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सस्छृत म न्यायविद्या पर बहूत सी पुप्तरं ठ्षिीगहै 
जिन.मडइमप तद्या क ईम्पूण परिषया परबई गहरे विचार श्रिये 
गथ ह । पर वतमान काक मे उन पुरस्ते इहृतही थोडेरोग 
छाभ उठा परर्तेर्हे, ज। पट्ट कर षप सस्छृत भापा को सीखते 
है, ओर फर इन कूटेन प्रनयं को पुने काअव्रङाश रते ६। 
अदपव्र सस्कृषृ न जानने बाछतो सभी,ओर सस्कृतं जानम बो 
पप्तभी वहतम उन ग्रन्धांते कोड्‌ छाम नदीं उठा रहै । इषं 
सिए श्हूव दिना सप्र यह विचार या, डि अपनी मातृ-पाषा 
म हृष विद्या की एक पुस्तरु ङ्िसीजार्‌,जपसे पर्व एाधारण 
छाप उठा सक। दमो अव्रस्तर म युह्चे बहुरे याभ्य पुरूषानेदएमे 
पुस्तक की आवहयकता नितलं ओर उप्र के छिषने की पेरण। 
भौ की, इतत से पेरा बह विचारओर भो.ष्ड हागया, ओरआज. 
मे उप्र विचारको कायै-रूप मे परिणत करतां ॥ 

न्याय-शास््र पंउन सभी नियमों का पूरा वशनं भजाना 
चाहिये, जिनसेनतो मनुष्य स्यं किसी पस्तु के समशन 
धाखा खाए आओरनदही, वाद्‌ विवादमंकिप्री दृषरेप्तधोखा 
लार्‌ । पर य पारे निय रक दही साथ साने आजनि 
म बुद्धि धारण नहीं कर सकंठी, प्रच्युत व्यामोह होता है, 
षस दए इष विषय प्रदो अङ्ग २ ग्रन्थ छिखने का निश्चय 
किया) एकतो यह ग्रन्थ, {तमे परल रीति परन्यापक 
युंघ्य २ नियमा का वणन होगा । दूसरा एक पूण-ग्रन्थ शेगा, 


(+ 


अप्त ५ सारे नियमा का पूरा २ व्णनहोगा । यह ग्रन्थ विचा- 


(> 


धव्या कं । टद्‌ न्याय-दाल्त म मदक करनबाङादहैः इममदृतत 


का नामन्वायपवेषिका र्वाहै। राजाय 


उपोद्धात । 
न्याय विया फे नाम | स्पायका अ्थहे, अन्द्र घु जाना; 
भर निवैचन। | तहमं पहूच जाना । न्यायाक्य मे 
जाकर इरि कहता ३, भने नाथ से इतना रुपया छना ई, नाथ 
कहता ३, येने को नदीं देना । न्याया-धीकश्च उनसे भाण मांगता 
३, उन ढे भमाणों को जांचता है, तथा नए प्रन ओर आक्षप 
करके उनके उतर सुनता, ओर इत प्रकार जचि पडता 
करके षातकी तदम पहूच कर जो पत्य होता, उप 
को निकार कर रख देता है, यदी न्याय हे । जप्त पकार या 
वातकी तह में पहुच कर सत्यको निकारछानान्याय ह, इती 
परार प्ररेकं दिषय मरं विचारणीय विषय की तह मे पहच कर 
दस्य निकाल छाना न्याय कहङाता ३, ओर निन नियो के द्वारा 
बू मर रस्य प्रा जाता है, उन नियमों का जिस में वर्णन 
हो, उप को तयू[य-वरिया बा न्याय-शास्तर कहते । म्याय- 
वियाकोदी तक-विदया र आन्दी-कषिकी मी कहते है#॥ 
म्याय का यह नियप नही, कि हम ज्‌ कुछ ज्‌।नत्‌ है, 
 श्रयोजन | वह यथा्थदीहो, यथाथ भीदोता दै, मिथ्पा 
भी होता है । एक प्यारा पथिक जगलमंदूर पे पानी देखता 
हे । बह्म जाता ३, पानी मिह जाताहै, पीता दै, प्या बु 
जाती है । वही पथिङ्‌ दृस्री बार परु-मूमिम दूरसे पानी देखता 
है । प्याप्त बुश्चाने के ठप दोडकर वहां जाता दै) वहां पहुच कर 
अपनी थक्ादर ओर प्याह को अधिक ददा छेन के अतिरिक्त 


काका गरि 
[ (न [4 क [ष 


 # तकेविद्या = युक्तिं की विद्या । आन्वी क्षिक = सोच वचार 
से जानने की विद्या! 





उपाद्धात ३ 


अर काह फर नहा पाता, क्याक पानाका दहा नापनहह) 
शसा प्रक्र पतुष्य साप दलकर भागता ह; वह रस्ता न्कड 


पडती है, चांदी देखकर उठता ई, वह सीप निकर आता हे। 
मनुष्य को बहा भरोग आंषां स्ते देखे विषय पर होता हे, पर 
जब आंखासेदेखेकीमभी यद दशर, चो फिर दरे श्रियां 
मे जनेवा मनप पोचेवा दृक्षर मि घुनेविषयांरपतोअ।रमभी 
अधिक भृरकाहाना सम्भर, सो कोईरेपा उपाय निङारना 
चाहिये, निप्र से दम मृष नरह, बा स्वयं अपनी भ्रुर को पकड 
सके । इस ददेय को पूरा करने के छिषए्‌ पयां न उन 
नियमों का पता छगाया, जिन से किष्ठी वस्तु का तख जान 
सक्ते दै । शूठ ओर सय में भेद कर क्ते हैँ । मे दए श्ट 
ओर सत्यम सिप्षत्य को निखेर सक्ते है । उन नियमों को 
मनुष्यान के उपयोगी जानकर उनकी रिक्षाकेष्पएि ने 
वास्त्र रचा, उपी का नामन्याय शास्त्र है । रेरे नियो के जानने 
की आवर्यकलता हर एक पुरूष को, इर एक विधा के ङिष्‌, हर 
एक धपेके ए ओर हर एक कर्मके हिरदै, अतएव कहादै- 

प्रदीपः सदविद्यानामुपायः सवकमणाप्‌ । 

आश्रयः सवेधपाणां विदोदूश्ने प्रकीविहा ॥ 

विद्याओं के उदेश्य मं यद स्याय-विद्ासारी विधाञांका 
प्रदीप, सारे कर्मो का उपामे ओर सारे धर्ोका आश्रय वता 
है । सारांश यदह, कि न्याय हमे यद सिखरादा हे, कि (\) किष 
तरश हम भुस बच सरत, (२) कैम तरद्‌ अपनां भूक पकड 
सक्ते (३) फरिष तर्‌ दृषरं की भु पकडसकते् (४) 


किप तरद दसरे को उप्तकी मुर का निश्चय करा सक्ते (५) 


र | स्याय-षेिका 


च 


ओर यदिकोंः वादविषाद मे दमे धोता देना कहै, ती किस 
तरह उषसे बच सकते ६५ ॥ 
न्याय नियमो का.प्रफाश्च आर । विधा कोईनः नदहींस्ची 
न्यायशास्त्र को रचनाः । । जाती, जन्तु ए$ रस रहने 
वारे नियमों का प्राक्च ह स्वि कददाही है| जिप्त प्रकार 
ति्विश्या कोद नए नियप षुत नहा, दन्त नभश्चरस्योतिणं 
जो गति आदिक नियमपर, उनका केष प्रकाक्न करतीं 
है । ज्योतिषी पत्री ५ पछ द छ्खिदेतादे, करि अमुक दिन 
पक समय सूयेग्रष्ण खेमा । इसका यद्‌ अभिप्राय नहीं 
[क घने एमा नयप्र बाध दशर, इस दिए उप दिने 
प सपय प्रण टमगगा, किन्तु श्मसि इवनाद्ी सिदहोदाह्‌, 
क्रि वह गृहचारख डो जान्तारे। सा ज्य{३विद्ा नभश्चरञ्यो- 
तया की गति आदि के नियमो का पकाशषषाच्र श, पनुष्य- 
करिपरत नही । आर नियम अटछ षै, अनादि अरन्त, उनको 
नहाना काह दखगा, एकी रूपम देगा, इष लिश दर रक्ष 
दश का ज्यातितिवा एकदीहाणी । जिस अश्वे विरोध द्येगा, 
उश्र अश प अवहयकिप्री की अविद्या निकलेगी) छं उन नियो 
का प्रङदा करनं क छप्‌ शास्त्र मनुष्य रता हे । अपय देश- 
भेद आर मतुष्य-मेद से शास्र की मापा, अध्याय ओर करप 
आदि पंदमःहोगा.पर विधाय कोईमेद न हयगा। इषो परार 
कै यदयापजा पुरषं दुक्लर क घाद का पङ्ड सक्ता श 
उखदढगका घोखादैभी सकताहे, पर घेखा देना अन्यायदहे, 
धोखे से निकारना दीन्याय का कामदे, उस म डालना न्दी, 
भनया यक्त नयाय तम र्ट्‌ सशता ह, जब वह्‌ स्वय कभा कषा 
कोषोलानङे॥ 


` ५ # , 


॥ 





पादुधात . | ५ 


न्पायवि्ा किष कौं पन घटत नही, क्र्तुजिननियमोंकेद्राय 
मनुष्य, वस्तुतन्छ को जान देता, ज्ञातसे अज्गःतका पतार्गा 
लेता दै, बातसे बात निशाक.ठेता है, अहत्यसे षस्य को निखर 
छतादै, दाद विवादे कोई पोखादे, तो उक्त को पकड ठेता 
हे, उन रियर्मो का पराशर न्यायविच्ा हे! उन्दी नियो का 
सग्रह करक गोतप युनिने न्यायस्लास्त्र की रचना कशी! गोतप 
स॒निने जो न्याय के सुत्ररचय,उन पर वःरस्यायन.युनि ने भाष्य 
किया, भाष्य पर उव्रोत्तकरा वार्यं ने न्यायवा;तक़ दिखा, न्याय. 
वातिक प्र्‌ बाचस्पतिसिश्र ने न्याया तासयं ठीकाटिली, 
रतत पर उदथनायापे ने न्ययवापिशदातथपरिश्छाद शिखी | 
तदनन्तर सगेश्ारध्याय ने एक स्वतन्त्र ग्रन्थ स्यायचिन्डापाण 
छिघा, चिन्तामणि प्र गदाधर भद्वचार्य आदि बड धुरन्धरपे- 
ययक! " सविस्षर्‌ ओर दृह विचार शिवि । इस प्रकार श 
दृद प वदृ म्बे सपयतक् न्यायविद्या का प्रचार बदा पष रहा। 
न्याय सकामं बचा जव जन्यत ई, उद सपय दखने 

छेन पुम छमतः दै । यह पदे पदर उष 

के केवल प्रत्यक्ष दी होताह। पर ज्यं २ परस्यक्ष कफे सस्कार 
जग्रह र) त्यां २ पिच्छ अघुभवां को स्मरण करके ज्ञतते 
अज्ञात क। जानन लगता हें । जवे वः पताका इन्द सुन कर 
रधर उधर देखने छता दै, भरिउप की मागा कं शोटरदी 8ै। 
उप्र सरमय वह ज्ञात से अज्ञात को जानता ६, यदीं न्यायसे काम 
देना | षरि पमे भी पटे जव दह स्तन कोदेख करद 
अपने आप मुह पंडाल्ने का यत्न करता हेन्यायसेकामञेता 


है, क्योकि वद स्तन को देखकर यह अनुभव करता, कि इष पे 


६ न्याय-प्रवेकिका 


सेशे दूष भिरेगा । ओर ज्यों २बड़ाहोताष्स्पों २उपतका 
अनुपान भीं बता जाता है। शस भार पठित अपठित सभी 
न्यायसे ापदड्ति ह| न्याय के अनुसार वाद विवाद करना 
भीं अपह्‌ गवारा तक भी पाया जाता है| एक गवार भी ठीक 
उक्ती तरह अपना बात फ परक् करता, ओर दृक्ष कीबातको 
काटता दै, जिस तरह कोर विद्वान्‌ करता है । मेद केष इतना 
दीदे, कि व्रं पोदी २ बातें नानताहै ओर उन्ही मेव।द 
विवाद करदी टै, पर एक विद्वान्‌ के लवे वातं साधारण 
होती ६, वहं मूढ विष्यो पदी वाद विषाद करता है । सर्वथा 
स्यान से काप अपने २ व्यवहारो मंसमीलेतेदहं | क्योकि ज्ञात 


# अ (५ 


स अङ्गात्‌ के जानने ओर शठ सच फे नितारने के नियम षव कषे 
०५ ५ स 


टिए एक ई, सव उरं से अपने २ व्यवहा मे काप डते । 


न 


न्यायविद्या सी सो यद्यपि थोड़ा बहत इन नियमो को 


पूणता समी जानते ओर उनसेकाम खतेहै। 


पर इन सारे नियमों का पृणेज्ञान धिना विद्या के नदीं हयेषकता, 
इष दिए स्धायविधा के जानने ङो आवश्यकता हे । क्योकि 
शास्र द्वारा किसी विध्या का प्रचार पठे दी कोई अप्ताधरण- 
पुष आरम्भ करता ६, फिर वद ओर उम दिष्य परम्परा 
म्नि २ करं ष विध्ाको रषा पूर्णं ओर सर बना दते, 
किजो गान पनुष्य को अपने आपसतारी आयुपें प्र्चिनक्षे 
सकता, वह न शास्वों के द्वारा उपे पहन दही पाप्ठ घजाताह। 
भारत मन्याय कां चर्चा इहृत रदी दै, अतएव न्यायविचा यदं 
बही मक्र ग है। ओर यद्यपियः कोर परतिज्ञा नदी करसकता, 


भ भह अ 


रई न्पाय नयप्र मस्व कहि अन्ति रहाहनहा, तथापि कड्‌ 


उपोदुधात ७ 


शतब्दियां से अव किसी ने कोई नया नियम प्रकादिव भी नहं 
किया, तो अवह्टमे पेता करने का अधिकार दै, कि भारत- 
वष की न्यायविधा अधूरी नही, पूण है॥ 
न्यायविद्या फ | जिन पपाणा के सहारे प्र हर एक श्चास अपने 
सीमा 7 का निरूपणकरता है, उन प्रमाणां का नि- 
रूपण दी न्यायश्ास््र का विषय है| किषती भी प्रय का निरूपण 
न्यायक्षास्त्र क विषय नही । प्र उन प्रपाणां को बवशुर दिखङापए 
बिना प्रपाण का ज्ञानभीं ष्ट कैषे होप्तकवाहै! इष छिए 
पुराने भावार्यो ने वैदिक सिद्धान्ता पर बतैकर दिखडानेके कए 
अपने श्राह के अन्दर ममेय भी रक्े ई, ओर उन पर विचार 
कर रे वेदिक सिद्धान्तो का मण्डन ओर नास्तिको का खण्डन 
किया हे । पर वस्तुतः न्यायशास्त्र की सीमा प्रमाणो के निरूपण 
ओर वाद्‌ विषाद्‌ सम्बन्धी बातों के निरूपण तक ही ३ै। 
दूपषरा न्याय का काम केवह इतनाष्ी 2, किएक निशित 
सचाई से सच्चा परिणाम निङ्ाखना खा दे । जसे यह एक 
निदिचत सचाई ह, कि धूप भिना अग्निके नदी होता । अव 
न्थाय नियम तुम को सिखङाएगा, कि नशं तुप धूम को देखते 
€), वहां यह कह क्ते हो, कि यहां अग्निहै। पर यदि तुप 
ने पदङे नियम ठीक नदीं समक्षातोजो भृ तुपते परिणाम 
निकाकने मे हयेगी) उसका न्यायशास्त्र उत्तरदाता नरी । जेते 
तुम यह सगश्ना, कि जं अगि होती दै, वहां धूमहेतारै। 
अब्र न्यायनियम तुम को बताएगा, कि शं तुम अग्नि देखो, 
वां धूम का होना कह सकते हो] अब अन्धरी रातमे तुपनेदरसे 
आग की चमक देखी, ओर समञ्चा, वहां धुम हे, प्र जाकरदखा, 


८ न्याय-प्मेिक। 


तो पत्थर का कोडा हृदश्च रहारै, धूप रत्ती भरभी नर्दी। अ 
तुप अपनी इ गृह को देखङ्गर न्याय पर दोष श्गाओ, तो 
यह्‌ तुम््ररी दी भूर दोग । न्याय दो दुम्हारे निषठिचते श्ये 
ष्‌ नियम पर अगे परिणाम निक्ाठना सिखदाता ३। सो उत 
नियम के अनुमार बह परिणाम अधम एच दे | मृ परि- 


= ¢ शै, 


णाम्‌ निकाटन मे नही तुम्शरे नियप दनान महर्‌ है । अप नियम 


च. 


ठक दहन परम दुप्ररा यह वस्तुक दने म हष ई, जष 
हां धूर होता है, वधं अग्नि हठी, यह निप्यतो ठीक दै। 
पर तुभनेजाड्‌की पादःकार कामद पर्‌ देखी तो धुन्ध, 
ओर म्न हिया धुम | अव तुम वं दौड कर अग्निने ग, 
वहां अग्निक स्थानपानी म्स, गे ष््ंमी न्यायका कारं 
दार नहीं न्याय कौ प्रीमा यहीं वक ह कि याष यहधूपरहै,ओौः 
धूप पिना म्नि के हाता नर्ही, तो यहं अगन अददय है । यदि 
नियम ओर्‌ वस्तु का यथाथ ज्ञान होन परमीन्यायके अनुप्ार 


भृढ हाती) तो न्यायका द्षदहाता॥ 

दीं प्रकार म्यायधीक्च के सामन जो बातें रक्सी नारी, उन 
से जो ठीक परिणाम निकङना चाहिए, यादि वह बही परिणाप 
निकाल कर नि्णयदेहादहै, तो उका निर्णय ठीक ट| अव 
यदि वे बति, जिनसे रेता परिणाम निकाला गया, सत्यष 
तो परिणामभी एत्य होगा, यर यदिवे दां अहत्य, तां 


पारणा भा पथ्या हया | पर न्यायश्च का इषम कोईदोष्‌ 
नह, उप्तनेजा फुछ कयाहे, न्याय कीटे दीक क्रिय 


है, चाहे इतत मं वस्तु से अन्यायदीहृाहे। यदि बह इष 
स॒ उङ्ट। करत; तों चाह व्तुषृष्ट से बह न्याय द हेजाता, प्र 


न, विषय ओर व्यवहार ९ 
न्यायी दृष्टि सेअन्यायदोता हां यदिषहपरिणाम निशाने 
प भूक करे, वा पक्षपात सर निणयदे, रो अन्याय मानाजायगा। 
इस परकर न्याय को सदा अपनीसीममाके अन्दर रखकर विचार 
करने से यह नान पड़ेगा, कि न्याय सदा धर्मे भुरुपि बचाता 
है,मृर परं डाकताकभी नहीं पदार्थो के निरसंक्षण परीक्षण ओर 
नियमनिर्धारणमें जो भर होती है,उप्तका उत्तर दातान्पायनरीं 
हो पकता, हां न्याय अपनी नवि का पद्धाक्रनकेषिपयहभी 
पिलछादेतादै, कि किस वरह नियम निधीरण करन चाये, 
ओर केसे देख सुने पर भरोसा करना चाहिये,मर्बथा न्याय सरे 
व्यवहारो मे सीधा माम दिखाता है, अत एव सवे स्प 
उपयोगी है । ओर सर्वेपयोगी बनाने के छिए हमने इस ग्र 

न्याय के विषयों को बहा सरल ओर घुबोध करके ठता र। 
र उदा्यणमभी सररदहीदियेष्॥ 


= शि 
ग्यार्य-प्रवशका। 
परिभाषा पभर्रण। 
(५ ह. & 
ज्ञान, विषय ओर व्यवहार । 
नाननेका नामज्ञानं है, निष्को जानतेष, वह उस 
तान का विषय कदकाता है, दृसरे को बताने का नाम 
व्युवृहार्‌ ९) भ अपन सापनं एक पुस्तक देखता ह, देखना 
नेच द्वारा जानने को कहते द । सो यह देना एक ज्ञान है 


पुस्तक" विषय है । अब, जवम दूषर कां दवलाता हु, "यदह 
पुश्वक है" अथर "पने पुस्वक देखा है" यह व्यवहार दै ॥ 


१२.  न्याय-पवेषिका 


.का्ञानदहो जाता, अत एव वह चिद्धियाघर में जाकर जिर 
अर तर मुस्गका दखक्र विनपृछकह देता, कि यह्‌ 
परर ह) यह शुतरमुरग द । निन र्द दी श्राक्ते जञातदै, 
उनकं साय बला जानम नए श््द्‌ की धाक्तिक। प्रान हो 
जति 8, जतत यई अम्‌ पर कछ बोर रदी हे" इतत वाक्धमें 
पव द्द्‌ क अ्धाका जानने बाख कोहक शब्दके अर्थक 
मपि £ जनस्तादे । इन उपायां हर एकको शब्द 
शाक्तं काब्नानहाताहं, पई ल्खिं के किए यह ओर उपाय 
भाहे। व्यक्ररण स कष पाव्याख्या से, ओर का २ वाक्य 
रवतत भा अथक पता ठगता है, जपत एक वाक्यम प्र देश 
क नाम्‌ १६ कर अथका नश्चयन हाने पर्‌ भी उक्ष अगर 
वक्वा मपद्र दशक नद्‌ पाडा क मामपट्‌ कर अर्भका 
नच्चय हा जाता हं । इन सार उपाय। सेशब्द शक्तेका पता 
कगताट, जप्ता रि पृर्वाचार्योने कहा हेः 
 शाक्तग्रह व्याङ्रणोापपान क।षाप्रवास्याद्‌ व्यव्ह्यरवरच | 
वक्यत्यश्षाद्‌ (वटनरेदान्त सननध्यतः [एद्धपदस्य दद्धाः ॥ 
र कहत ६5 शाक्त का ज्ञानं व्पाङरण,उपमानूङोष, 
भप वःक्यः व्यवहार, वाक्य चष अर व्याख्यामि होताहै। 
दष्ट को ¦ अब यह जाननाचाहिय, ङि जिम अर्थये जिप्त 8 
वरच्या 1 का शाक्तकाब्रानहुा ६।व्६, शब्दकमीरउप्तत भिन्न 
चथ मा द्ता ६ । जते एक सनापाते रणम अपने सेनिक्रोको 
१९ 1दत करता हज कह) मरे श्ण ! शुं १२ टूट पडो" 
सा कर का अथय वह नह जतत अथेमे शब्द की श्चक्ति 


 ,,% बुष्त भ। उपमान कं अन्तगेत दै । क्योकि व्यक्ति के सद्दा 
मुतिं होती दहै ॥ 


व्यवहार सम्बन्धी पररिपाषापं ११ 


काज्ञानहुभा था) यहां क्षरशब्द का अथनिडर्‌ वीर पुरुषहै। 
अव इस अर्थं को शेर रब्द्‌ ने किस सम्बन्धसि पहीत कराया, 
क्या शाक्तं सम्बन्धसं तां शेरःशब्द्‌ स पशु विश्षष क प्रता 
होती हे । इद्र दिए यह जानना चाये, ज्जि शाक्ते त अति. 
रिक्ति कों ओर सम्बन्धी ई। सो इत पक्र जानोः- 
वाद जरं अर्थ के सम्बन्ध को बुति कदते ई दत्ति चार 
प्रकार की दै, शाक्ते, लक्षणा, गोणी भर॒ वगृञ्जना ॥ 
| जित अथंमेंश्ञ्द का सकेतदै, उष्ठ अथ की प्रतीति 
शाक्ते दत्तिसे होती ह! जेषे पुस्तक छेआ, यहां पुस्तक शब्द 
से पुस्तक पदाथ की प्रतीति शक्ति से हहे, क्यो रि यहां पुस्तक 
शब्द का संकेतित अर्थ ही छिया, गया है। शाक्ते इत्ति से निष 
अथे को प्रतीति हेदी रै, उपरो शुक््य अर्थं कहते | अप्र॑व 
पुस्तक शब्द्‌ काजो अथ यहां हे, वह श्षक्य अथेह ॥ 
छक्षणा-शक्त सेतो श्क्यं अर्य ङी पर्तीतिहोदी है,उप 
शाक्य अथ से सम्बन्ध रखने बाढ पदाथ की भतीतिञगे ठक्षणा 
पे होती हं | जेषं पुस्तक के गत्ते प्र कोई पाना गिराषएवो हम 
कहते दँ मेरा पुस्तक भिगो या" । यहां पुस्तक शब्द्‌ का क्षक्य 
अथं नदीं किया जाएगा, क्या पुस्तक शब्द का शक्य अथं 
` गत्तौ के अन्दर की पोथी है, गत्ते नहीं । पर उप्त पुस्छक से 
सम्दन्ध रखने दाढा गत्ता दै, इत छर यहां पुस्तक शब्द से 
गत्ते कीं पर्तीतिरक्षणा सेद । रक्षणा से जित अथं ङ प्रतीति 
होती ६, उप्तको लक्ष्य कहते द । नेसे यदां गत्ता पुस्तक का 
रक्ष्य अथे दै, ठक्षणा के तीन भेद ईै-जहष्क्षणा, अजह 


लक्षणा, जहदजहछक्षणा, इनके सर नाम स्पार रक्षणा, 
माम छक्षणा ओर भागत्वाग क्षणा हां सक्ते इ ॥ 


९. न्याय-प्रवेक्षिका 


जरदषक्षणा वहां घेवी ९, नां शक्य अर्थं सर्वथा स्याम 
दिया जाए, नेसे पानी भिर तो गत्ते प्रदी है, अन्दर पुस्तक 
पर एक मी वृद पानी कीन ग,तोभी कहा यहद, कि "मेय 
पुस्वश भिगो दियाः यदहं पुष्क ऊ शक्य अथ को सवथा 
त्याग कर निरा कक्ष्य अथं लिया जाता द| शृ्ी मकार वना- 
र रेणा प्र चसा" यहहामेभाकारक्य अर्थनजो पवार, 
उसको स्याग. कर प्रदाह सम्बन्यसर्खेन शे दटकी पततीति 
हेदी है, अथाव गेगाङे टपर वक्षा ॥ 

अजहदटक्षणा-जहं शक्य अथै का भी अन्वय ट, वहां 
अनदटक्षणा चेती ६, जेते केर माक नोकरको ददी सु 
करके फटे को्जसे दशी को बचानाः अव यं यदि कोभ 
शब्द्‌ का कक्याथे श ल्याजाप्‌, तद तो कोर्थोके किवाय 
ओर किपीसे वचानेका अभिप्राय कह निकरङेगा, शिष्ट, ने 


आदि निः्कं खाजाए । पर फटने कटे का तास्परयं रेषा न्दी, 
उक्षा तात्य य ६ै, कि कोप्‌, रिद्धी, कुत्ते आदि सवस 
षचाना' से यहां कोजः" शब्द का अथं ददी को खाने श्रे 
सव भीषा ते६। जिव कोए विद्डी .ऊुत्ते जदि समे ज- 
जाते दै । पदी छक्षणः प जेत्रे शक्य अथं (भवाद्‌) का र्यथा 
स्वाम करके केव कक्ष्य अथ (तट) दी च्याथा, वेषे यषां 
मही, पां शक्य अर्थं कोए भी छोड़ा नदीं गया, इषषटिए इस 
को अजषरछृक्षणा कहते ह ॥ 

यि धट्क पर्‌ कुछ पुरूष भिक श्र चरहै दो, जिनमे 
से एकनेछाता छगायाहूजास्षे) सी उक्ती स्क प्र्‌ जनि 
दारे याको दूरसेयुं मरम इतछापमे देखो थइ जक्षं 
छाति वके जारे दै इइ सहक दै यदं एक साथ चके ब 


०१> 


> णी 
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इन सब से अधिपाय, यष्षं भी अन्रदृद्क्षणादे छति बाडा 
जो शक्य अर्थटे, बह भी ओर उपके साथी मी सब भगए॥ 

जहद जददक्षणा-वहां हाती दै, जं पूरा शक्य अर्थन 
छेच्छर्‌ उसका एक अश सिः जाता है, जेषे अञ्वछ के जघ्ने 
पर भी छते है, "वेर चादर जख मई ओर एक दही प्त्रे कः 
योडासा अक्ष फटने प्र भी कते दै, रेदी पुस्तक फट गई” 
दहा क्य अथं स्वेथा त्यागा भी नर्ही,जर्‌ पूरा ल्या नर्द 


= $+ अ, १५. 


गोणी-गेणी रत्ति दहं होती ई, जहां किसी परिद्ध 


त (म 


शुष दाका नामदृ्रेमे उक्त गुणक दिखछनक हिप 
बोखा जाता दै । नेते नाभी पदख्वान्‌ के लिप्‌ सीव, दानी के 
हिष्ट कण) नड वीरे पि शर, निपट मूढ के हिर गधा, 
एुख श्रान्ति के रान्य के छिर्‌ रामसञ्य कषब्द बो जति दहै । 
नायी पडछ्वान्‌ भीम का शक्य अथं तर्ही, छ्य भी नदहींष्ल 
सकता.कयाकरि क्षि भीय क श्षक्य अर्थं जो वुषिष्ठिरका छोया पाई 
है, उप्तके पाय नामी पदृख्वान्‌ का एता सम्बन्ध यी नदीजेसा 
गेगा आदि कावर आदम था, यदहं मीपकाा अतुख 
ब दिखाने के दिए गौम प्रब्द पाख गया है, अत एव्‌ यह 
अथ जिष्ठ इत्ति ए पदीत होता दै, बह प्रषक्त ओर क्षणा से 
भिन्न तीसरी गोणी दन्ति दै । गोणी त्ति से जो अर्थ परीह होता 
है, उपे शण अथं कहते ६ ॥ 

व्यञ्जना-ज् पौषे शब्दां मंनकहकर ठगसे षाव 


॥ 


घश्च जाती हैत वहां उक्त अथ की पदीति व्यञ्जना सेहाषी 
हे । भसे विधार्या का अपनेमध्यापक्‌ से यह कहना 'ाष्टरजी 


५, ¢ वोः क 


चार दज गण" इस वाचके पुक्षनिके छिद, द्वी दीजि 


न्भौ 


कि 


१६ ` स्योय-प्रगेष्विकां 


यह अथ व्यञ्जना स प्रदीत होता है दी तरदकिसी पक्ञ्तनीय 
की परकसा क परतार्मेदूरके टा पुदहावनेःकहना यह अर्थं देहा 
है, कि (तुम भे हुए हो, वस्तुतः व प्रहेष्नीय नदीं ६" यह 
अर्थं व्यञ्जना से परीव शेता है) उ्यञ्जना से भरतीव देने 
वाठ अथे को व्यर्थ अथं करतें भोरशब्द वा वाक्य कां 
व्यञ्जक कते हँ । उपहाकप्त ओर्‌ कर्षो पे प्रायः व्यञ्जक 
धादौ का पयोग हेता दै #॥ 

इन चार प्रकारके अथां मंसे पायः इक्य कोटेकरद् 
हमारे व्यवहार होते दै, पर करद २ रक्ष्य, गौण ओर ज्यम्य 
अधभी द्यि जाते षट, क्योकि अर्थं का यह नियम ३ व्य्रः 
धव्दुः स राब्दार्थः' लिप्त लास्य ते शव्द बोटा गया रै, वदी 
उपका अथं £ । को से दही बचानाः यहं कोए न्द ददी 
खाजाने बा प्राभियां फ ताप्पर्यसे बोला मथा, इपरिए 
इसका वदी अर्थ दै,ओंर गधा जां सृषं के तात्पथसे बोडागयथा 
है,वहां उसकावदी अथर | "चार बजे द" पदां बन्द करन के 
आभिपभायसे बोका मया ६, इारए्‌ वही अथ है ॥ 

प्र यह्‌ स्मरण रखना चादिये, कि रक्षणा, मणी ओरं 
व्यञ्जना से अथे की प्रतीति पुराने व्यवहार के अनुसारद्ी 
होती है, निदसवीर के टिए र शब्द का व्यवहार पडे होता 
आता है, तमी इम इप्त अथ पे यह शब्द वोरते दै, यदि प्राना 
व्यवहार न होतातो घुनन वाहा हमारे ताख्े को कैत जानता 
इए इस अभेभायप्े किरी को कोई शेर नही कह सकता, 

# इन चार प्रकारक ठचियोसम करे गोणीको अटगन मान 

फर तीन ही बत्तिवा मानते हः फर ्यञ्जना को भी अखरुगन मान 
चछर शाक्त आर रक्षणा द दहा मानतदडह्‌ ॥ 
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कि वह सिवाय मांप्क खातादही कुछ नही, क्योकि पके 
से देसे अभिभायमें व्यवष्टार नर्दी,इसहिण सुनने वारखाश्सअर्थका 
कभी नदीं समनगा 

यह वि्तारसे कषब्द,टत्ति ओर अथ के चाररे मेद दिखडा 
दिये, सक्षपसेदोदही मेद दै) मुख्य ओर गौण । सेकेति 
अर्थं मुख्य अथं करदाता है, दूसरे सरे गोण अर्थं करति 
हे। भगाः शब्द का परवाहविशषेष यख्य अर्थं ह, गगातद गौण 
अर्थं । "कोए" शब्दं का "कया पदार्थे मुख्य अथं ६, दही को 
विगान वे पारे णी गोण । चादर का सयग्र वस्जविकेष 
यख्य अथं हे, अञ्चर गोण । केर का पयु विशेष मुख्य अर्थ है, 
नहर्वे(र पुरूष गण । चार बज गपु" का मुख्य अथ चारं 
बज गए” £ दे पटृाई बन्द करके छुरी दीजिये अर्थं गोण है । जब 


जये सुरूप ओंर गोणदो दही भकार के हुए, तो इनके बोध 


क प, १ [९ [4१ 
ॐ 


ॐ 


शब्द सुर्य ओरगोणदोद् भकार केर, ओर वृत्ति 
¢» [+ 


मुख्या ओर गोगीदो दी प्रकारकींद। यदी सर मार्ग रै । 
१५ ५ न च+ क क ६ म, 


साधारण-१४०द एमे भी इ, जन के मुख्य अथ मी अनेक होते 
कजे धारा पनीङीभी होती ३, ओर त्वार ङी भी हेती 
दै, घटी पानी भरनेकीभीष्ोतीदै, ओर समय देखनेष्ी 
भी । एष न्दरं को साषारण्‌ (अथव नानावस्तुओं का एक 
सक्षि नाम) वा अनेकायेवा नानाथ करते, ओर जिनका 
एक ही अथ दोता है, उनका अप्ाघारण वा एकार्थं कते ६ ॥ 
पयांय--जो रई शब्दं एक ही अर्थ को दे, उन पवको 
पयय कहते, जेते पुप्वक,पोथी) ग्रन्थ एक ही अथ रखते हे ॥ 


विरोधी वा विशुद्ध, जिनका अथे परस्पर विशु होता है, 


कवक अनथक 


\%# 


६८ न्यायप्व्षिां 


उनका वराका विरुद कडदेष। ने प्राणी आरं अभ्राणी, 
भ अर्‌ अवम कृष्ण अर्‌ देत परस्पर विरद हाग्द्‌ दै ॥ 
अन्दः क{ आर परेभाषाषए्‌ इन्दः दा (दद्क' जोड दन्‌ 
ध चन नात ह । जस मतुष्प एक जाति) सो भतुष्य शब 
नाति क्षनद् वा जाह वाचक दष्द्‌ कटात्‌ है, आर राद 
९९ व्यक्त £, इषछाड्एु यह व्यक्ति कव्ट्‌ घा व्यक्ति काचक 
कषछाता है । सना वेन इत्यादे गण क्षब्द्‌ वा गण वाचक क 
लात ह वते, पुकः भाई इत्यादि इब्द्‌ जो किस्ली सम्बन्ध दुः 
भाथक दत ६; व हम्बन्धी क्षब्द्‌ कहराति है दिरेषण का बोधक 
रद (ददाषण भाचक; विक्ष्य का बोधक दिदचेष्प वाचक । 
नेत 'इुद्धिमान्‌ इ्दस्वति' बाद्धमाद्‌ विक्षषण रज्द्‌ ओर्‌ वृदस्पति 


विशेष्य शब्द दै | गन्दा का यहा परिभाषां न्याय म कापि 
® ग 
आश ईइ 


९ 


विष्य सम्बन्धा {मृष | 
वम्‌, वृभ--दव जब किष वस्तु का अनुभव कर 


ता हमारे अनुभव का विदय कट बाते लेती है । जपे हमारे सामने 
एक पर्छ हः दम उ्डफूढ को देखोषैः एल का रम देखे 
६. वायुक सञार पे डोह, सौ पका डोढनः देशे । 
आर धूषतेष्ैः तो उसक्षा ग्न्य प्रह होताः छते हं 


स्पश भवाद्‌ दत्ता € चलते तो रह अदीत पेता ३। अथ 
श्न सार भदातर्वामं एक दो युख्य वस्तु परीत कदी है, ज) 
दु ्र। दस्युओं का आधार लेकर प्रीत हाता ६, दृक्षसे वहु 


उतम पताति दादी ह। नसः यहां षर मुख्यं पश्मुदह्‌, जा 
आवार मततत दहता हः रक्‌, मन्व, स्पशं सव उप्त एूरमे (फश् 


विषय सम्बन्धी परिभाषाएं १९ 


के,वा एष फे सुहरे प्रर प दए ) मालुष हेते | जोष्ठनः 
५। एकम प्रतत दृता! इन परहीति्योपे जो आधारह्प 
कर रतत दता ई पूछ, दह षर ओर्‌ जो उसे पषारे दर 
स्थत पलति ददि ६, स्प, रष, मृन्, स्पृक्षं ओर्‌ क्रिया ये भव 


रे 


उकं घमं केका ह । शृ तरह पोहा घरी, उसका र्भ्‌ हिन्‌- 
दिनाना, खारा, दोगा रषे रै 
द्व्य्‌, गुण्‌, कृष्न शुखूष पस्तु जो वरय है उको 


© 


द्रन्य टव 5, भद्ध एर अद वाडा द्रष्य हु! जखन थुपं भदीत 
दाति ह) उनसे जी दिना, चश्मा, दोडन) अदे क्रियार्‌ 
९) उनका कमं कहत ३, दृषषर्‌ षम्‌ अथा ख्व, रप, गन्ध, स्यश्च 
आदि रो गुण हते ई ॥ 1 
अथ-दरव्यः सुण; कमं इन हीनां को अर्थं कष्टे | 
जाति गोर व्युक्ति-अ्र षर आपमे अमर्‌ 
यरी गाः नपर्वतषै, नरृक्षषैनपोडाष्ः न यतुष्यष्, वद्‌ 


इन सवप मिन्नदहै, बद दृष्री गोसे भी भिन्न) एते 


(8 । 


भेदके हष हए ५ ह्म वस्तुभा म एकता प्पारता मी पातेषै, 
जितस पे पव आप्समेदोएकदी प्रकार दी प्रती होर्घ 


है, ओर दृसरी वस्तुं ते भिन्न प्रकार कीं | जसे सारी भौओं 
म छोई रेकी समाना, जिप्से गोष सव एश भकार 

मतीव होती हं, मोर घो, दक्षे नदियों माहित भिन्न पकाष्‌ 
दं मतीत दोषी ई फेरी समानक्ताको समान्य जाति 
कहत ६, इती तरह मनुष्य, पश आदि नादियां & । ह प्‌ 


(भप 


नाति के अन्दर लितने पदार्थं अजाते ह, उनकां उष्ठ जानि 
का व्यक्ति या विक्षेप कहते दै । जसे धतुष्य जा है, शमनाथ 


(न) 


रका एक व्यक्ति दै, विन्वनाथ भी व्यक्ति ॥ 


२० न्याय-प्रेक्षिका 


सो मनुष्य जातित्वे शब्द ६, ओर र्नाथ विश्वनाथ 
ज्यक्ति वाचक । अतएव जव हम मतुष्यमाज् के विषय मं इछ 
कृटना चाहं, तों मनुष्य शब्द्‌ कई कर करटेग, ओर्‌ जव किष 
व्यक्ति के विष्यमरं कुड कना चाह, तो उप्का निज नाम्‌ 
केकर कर्हेगे । जातियों से अनुमान मे बहत सहायता मिती 
३ । जव हम इतत निश्चय पर पुव जाते दै, कि पानी दछ्वान्‌ 
का ओर जावा है, तो नदर उचे से निचाई की ओर निकारुते 
६, ओर छतत को प्रभाठे की ओर ठलवान' बनाति ई । इषरिए्‌ 
नातिरयो के मेदां का जानना आवरयङ ३ ॥ 
जातियों} भतुष्य की इद्धि वस्ुजं के परखने मे इतना दर 
फेभेद्‌ ० पदुचषी है, कि यदि बह वस्तुओं की समानता 
चने श्गता दहै, तो समानता मभ गहरे से गहरा चा जाता 
६, जसे सथ गोओ पे एक प्रकार की समानता देख कर उन 
कव को एक जाति मान कर गोः एक नाम रक्खा। इसी भकारं 
थोड़ा, भेष, मेड, बफरी, भोडेया, शेर इत्या अलगर्‌ जातियां 
नियव क । फिर इन सव जातियों मं पक भोर मकारकी 
समानता देलकर इन सव जातियों कीं ग्यापक एक ओर नाति 
पानेकर इस जाते कानाम्‌ पु रक्वा । इपती पकार समानता 
देख र कर्‌ काः चीर) तावा इत्यादि जातियां नियत, 
फिर हन सब ५ एरु भर मकारको प्पानता देख कर इष 
भावया कौ ज्यापर्‌ एक पपी जाति नियते क । शी प्रकार 
कषोद, पगे जादि नातिषां पानी । भव इन सव न्वापक जा- 
तिया ५ मी एर ओर मकार ङी पतमानवा देकर इनके उपर 
एड भरं ञवापक "पार्वत जति मानी । वकं ब इस समानता 


७५ 


क ९२ तङ पहुचाचा) [क समस्व वस्तुभ। कां इव्‌" इक्त शक 


+ 
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नाम मं इकडाकर छिया । अव दृ्री आओरमतुष्य कीं बुद्धि विष 


षता प यहां तक पहुचतीदे) कि एरु ही जाति क एक व्यक्ति 
क्पैजो दृ्तरी व्यक्ति से विरेषता है) उप्ङको भी पहचान 
ङगता है,यर व्यवहारे डिए अरूगर्‌ नाम भी रख ठेवा ईं ¦ 
प्रदरे व्यक्तिणां तो आयपक्त पे देती भिन्न होती हैश्चिउनमे ते एक 
का जानना दूय के जानने पंकोईं छापनदी देवाह जातिष। 
काज्ञान न्याय में षडा उयोगी है, इदि उपरर मेद्‌ जानन 
आ{वरयक दै ॥ 


(क्‌ 


जातियां के युख्य दोभेद्‌ ष, परा ओर अपरा । बडी: 
जाति को परा कहते हँ, छदी को अपरा । जेत पशु प्रा जाति 
८ 


| > कप्‌ [ब ॥ 3 

है, गौ, घोडे आ अपरा ह ॥ 

अपरा जाति की जितनी व्यक्तया हवी, परा जावि 
| 


मीम होती हं, ओर उनसे बहकर भी रोदीः 
जाति पे जिदनी व्यक्तया, प्रु जति पंवेभीं 
२ । 
अं 


र उन से आधेक (पब घो सथ ऊं इत्यादि) भी ॥ 
क 


न्‌ 
जो जाति एक की अपेक्षा छ 
[र्‌ ९ ७, अ), 
) ह 


[) "ध क 


टी ओर्‌ दृष्री की अयेक्षा 

टी हो, उप्रको परापरा कहत दँ । जेषे पथु जाति भागी 
की अपेक्षा छादी ओरगौकी अपेक्षा बड़ी है, इषटिषए प 
जाति परापरा जातैषदै। यह सापेक्ष प्रापरमाव उपरकी 
आर बूत दूर तक चक्ता जाता ई, नेते भाणी जाति प जाति 
से बडी ओर द्रव्य नातिसे डोरी प्राणी भीद्रन्य है ओर 
पाड नायां आदि भी द्रव्य, इष ष्टिसे पाणी नाके मी 
परापरा । ओर उपर देखने से द्रव्य जापि मी परापराष 
नयक य हत्‌ नाःत क{ अपक्ञा छटा ई, दरव्यम पव्‌ ६, 


गुज भा सतु §, अर्‌ क्म्‌ मा सतई॥ 


९२ व्याव-परषेषिका 


हं षव नाति के उप्र को भोर जाति नहीइसदिए स्व 
जावि को निर्थपरा कते है । अथ नीचे की ओर इष्षी तरह 
जो सथ मे निचदी जाति 2, बह नित्थापरा कटकाती है । अपे 
गो अथवा गभो परे भी जने शाप्त मेद्‌ पानते कपिखागो ॥ 
सो इस प्रकार परा.अपएरा ओर्‌ पपरा, अथवा [नित्यपर) 
नित्थापरा ओर प्रापराये हीनमभेद तिके हुए) यदुभे 
आपस प उनी जातियों फे कहे जाहिर, जो जातिया आपप्त 
व्याप्य व्यापक होती दै, जपे गौ जाति पशथजाति कौ व्याप्य 
है, ओर पञ जाति गोजाति की व्यापकदै, से गो जावि 
पद्यु जाति की अपेक्षामे अपरा रै, जर्‌ पशु जाति मौ नाकि 
की अपेक्षा परादै। प्र रक्ष जाति की अक्षास गो जाति 
न परार, न अपरा) एसी नारियों को विखक्षण जातिं 
षा विजातियां कडते ई ॥ _ „ 
नो जातियां अपद मे षिरुक्षणर्श, प्र किष्ठी एक दी 

परा जाहि की अपरा जातिया ष्ट, उनको आपप्त मे सपापरं 
मातियां क्ते है, जते गो, घोडा, मेड, बकरी, हाथी, कषर, 
कुत्ता सब एक दी प जाति की अपम्‌ जातियां &, इसलिए 
ये सरमापर जा्तियां कष्छाती दै ॥ 


नातियां जस द्रव्यो कीषेदी है, वैष गुणो भर्‌ कर्पाकी 
भीहतीहैः गुणा कीं जातिया, जेते रूप जाति, रसजाति 
इत्या पर जातिया हँ । श्वेदरूप, कृष्णरूए, पधुर रस, कट्‌ 
रस इत्यादि अपर नातिथां हँ । क्म जाति दी अपर जातियां | 
चना, दोडना, सुकेडना, फैलाना इत्यादि ह ॥ 

जाति वतरने के किए जाति धाचक श्रब्द के अनिप्रायः 
पनः कगाया जादा ह । जेते मतुष्पपन, पशुपन । सस्छृत में 
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पायः खः ठगाया जाता दहै, नेमे मतुष्यतलः पुल, द्रव्य, 
गुणत, कमत्व । कदीं ताः भी खगाय जाता है ! नेसे सवः 
से सत्ता 9 

ससुदाय्‌ ओर मुद्‌ायी-जाति से समुदाय छिा 
जाह है, नेत्त पथु कहने से चार पाओं बे पाणियोंका 
सुदाय स्या जाशाहै, पतुष्य कहनेसेदो पां वाठेभा- 
णिधोंका | जातिसेजो सष्ुदाय की धरतीति हेती दहै, वह 
कटी साक्षात सम्बन्य से होते) कहीं परम्पय एम्बन्धमे 
भी होती ३ । सक्षात्‌ सम्बन्ध से, जपे चार पां बाडा प्रा 
णियां का समदाय पशु कहटाता है । परम्पर सम्बन्ध से, 
जपे काठ रग वाले का समुदाय का" ककादा ई । कासं 
दी कोट एक जाति नर, एक प्सुष्य काङारै, एक को 
कालाद, पुरू तवा कालाद, भिरे वाङ कष्ठे, ओर 
` दवातकीस्यादीकारीहै | यहांस्वाष्ै का फोएषे ओर 
कौप का मसुष्यसे कोई मेरु नर, तथापि इनका एक समु- 
दाय बन नातादै, जिषको कषः कदत है । इस समुदाय 
के बनावे मं जाति का साक्षाद सम्बन्ध तो नही, पर परम्परा 
सम्बन्ध यहं यीहै, यहां कषिरमकीतो एक जाति है, उ 
जातिमे षरे करे रोका बोष पक्षात जाति सम्बन्धसे 
हे, आनि उष्ठरम दाष फा बोधरग के पम्बन्धसे है) इी 
प्रकार बने बाखों का परमुदाय वषमे दाः करावा है । 
इस समदाय ये पानी, रे, पिघल हृञा पी, पिषदखी हहं धाव, 
पच आजाती दं । यहं भी बने बाख तो फो एक जाति 


(कः 


नदीं, पर वानाःकरमषी तो एकर जातिहै, उप्त जाति कं सारे 


२५ न्थाय-पवेश्गिका 


कम को बहना कहतष्ै उप कमवालों का समुदाय बहने 
बा हुभा। इम प्रकार समुदाय एक जाति के एम्बन्ध त्त, 
वा एक जावि ब युण के सम्बन्धस, वा एक जाति षा 
कम कं सम्बन्ध सं वनते । एङ पमुदाय मं जितने अभ्र आ 
नात €) उन सब का पयुदायीं कहेत दं । मनुष्य पमुदाय है, 
भखगर्‌ दृष्टस एक २ मनुष्य वा दक्तरपाच क्डेभी सम॒ 
दायी हं ॥ . [ता 
न द्रव्य, गुण, कथं ङ अपनी अङग सत्ता है, वे 
सामान्य वा जाति को कोई अङ्ग सत्ता नं होती, सामान्य 
रक्त दृढता चाहो, तो कदी नहीं मिेगा, सव दश्च विङ्गेप द 
मरण, काई्‌ आप कईं अनार, कोई सष । सो एसे पदाथ 
के जन के अरग सत्ता नदी होती, प्र हमारा व्यवहार उनके 
मान वेना नहा चरता, इनका पदाय कहत है, अथ नरह । 
 क॑य।कि बाहर अयस्प पत दिखह्ाईेन देते हुए भी श्चिसी पट 
का अय मव्य €) जप्त गो, भक्त, बकरी" इत्याहि अर्थो के 
खद कार पद्‌ बाख्त ६) शां प्रकार इनके छि भी पद बोखते 
६ । ता पद्यत सव का कई सक्ते ष दव्य, गुण, कर्मको 
भ पदाय कह रस्क्तेहं ओर जातिकोभी पदाथ कह सकषे 
६। प्र्‌ अथ द्रव्य) गुण, कमं कोट कई सक्ते, जाति 
का नई क्याके जाति कीं केह अग सत्ता नद ॥ 
सम्न्व्‌-सम्बन्ध कईं भक्षार के ) प्र न्यायमं प्रायः 
दाह पम्बन्धा स्त काम पडता हएक सथ(गःदृषर समवाय 
` भव अनक द्रव्य आपस्तम मिक) तो उनके सम्बन्ध को सयोग 
 सम्वन्व कहत ३ । मत्त अनक पुस्तक (दावादो से अधिक) 
पर दूर्‌ क साय इक मिरकर वा एक दृरे के उपर कट 


& 


¢ 
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रकतं, तो उनका परस्पर सयोग सम्बन्ध होगा । प्र गुण ओर 
कर्मो स्ना जो द्रव्यते सम्बन्ध है,उसको समवाय क्षवे । जेते 
छाछ घोडा, यष्ं डाडी ओर घोडे का सम्बन्ध समव्राय दे 
ओर दांइता हज घोडा, यहां दोड़ का रपे का कतम्दन्ष 
समराय ह । सयोग ओर सपाय में मेद्‌ यह है, किं सयोम . 
सम्बन्ध वाड अथे एक दृषरे कां सहारा छोड कर अ्गर्शे 
जाते है, जेस पुस्तक अग हो सकते ह । पर समवाय सम्बन्ध 
वारो मसे एक सम्बन्धी दृषेर सम्बन्धी के सहारे दी र्ता 
हे, उस अल्गदहो सक्तानां । ने षोडकारंग सदा 
धोड़े के सहारे ही रहता दे, पुस्तकं की नाई कमी पेपर अर्म 
नदीं हो सकता, कि इषर घोडा खडा शे जाए, ओर उषररंग 
खकशदहोजाए । शमी तरहपेद कीदोडमभीं कभी षोडसे 
अख्ग नही पकती । रेषा ही सम्बन्ध अत्रय्वो का अवयवी 
ते होता ३, जेस बहुत से तन्तुभं के योगसे वस्त्र बनादै । 
यषां तन्तु अवयव हँ, ओर वस्त्र अवयवी £ । तन्तुभां 
कातो आपपपें सयोग. सम्बन्ध दै, पर वन्तु का वससे 
सपाय सम्बन्ध है । क्योकि तन्तु अपक्त मं अलग हो सकते 
है, वस्र तन्तुओं से अङ्ग नहीहो सक्ता । इती प्रकार जाति 
का जाति बाडा से सपाय प्तम्बन्ध माना जावा ह ॥ 
साधारण धमे जर अक्तविरणवम-न हितत वड 
सपुदाय का दृक्षरे समुदाय वा समुदाया के पाय सक्षम 
होता है, उक्षे साधारण घमं कहते ६ । जप्त जुगारी करस्ना 
गोओ काभ" आदिके साय सा्षाषम टै, इषष्िए ण. . 
लगारी करने वाङ समी पओ का साधारण पमे कहरार्गा। 
जो किसी सथुदाय का दृसरे समुरा्यासे अलग षम हता 


२६ न्याय-परवेधिका 


उपको अप्ताधारण धप कदत ६) मक्त सास्ना बाख हइनिातवा 
बव ब्द करनागौो के अप्ताधारण धम हं, सास्ना (गरे मं 
कम्बल की तरह कटकता हूयर्पास) गो के ही होती ईभोर किसी 
पशु क न्दी शवी.ओर बदांश्व्दयभागादहा करता हेअरकाई 
पथु नहींसोयं दानो.गो के असाधारण धमं हं। अप्ताषारणधम 
दौ प्रकार फे हतेदं,एक.समनियव दृप्रे अपमानेयत । पपानियत वह 
हतर है.नो उप्त भयुदायकी हर एक व्यक्ति म॑सदा पाएनाप्‌,भर 
अस्पनियत बह होते, जो किसीमे पाए जाप, ओर किसी पे 
न पाएजारे, वाकी पाए नापे, ओर क्भीन पाए जाप । जेत 
सास्नातो सारी गोओंमें सवदा पई जादी, ओर वांशं शब्द्‌ 
गोरं सदा नदी कर्ती, ओर देषाभी होतादहैकि एक बारभी 
दसा शब्दं किये विना दही रोई बिया परमी जतीहै॥ 

लक्षण-क्नण से तासं होता है किसी पदा कारेषा 
विक्षेष ध्म बताना, जिप्तप्ते उसके पह्चवाननमंमुरुनषहे। जपे 
दरष््र उुका कहत ३, जा युगा बारा ह) अव देम द्रच्याङक 
पहचानेन प भूर नहा कर सक्तः जपततर्काह्प युणाबार 
द्तगे,.उम र्का द्रव्य पञ्चा रूप रस, गन्ध, स्पश्च, गुणह। 
फूकपमर रूप, रप) गन्य. स्प, एच द्रव्यदटे । रक्त पभीषै, 
ब्रत द्रव्यहै। पानीपंषूपदटै) ससह, स्पदीहै, सो पानी द्रव्य 
हे । अनप रूपः स्पशः ही अगि द्रव्यहै। वायुरूपं, 
वायु द्रव्य 


शुद्ध लक्षण~-द लक्षण बहे ६, जिसमये तीनदोषन 


पाए नार । अव्या अतन्याप्र जर असम्भवे | स्यः 
कि रक्षण मे पृला नियम यद होना चाहिये, फ बह कक्ष्य 
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पाया जाए, नही हो रक्षण बनेगा दी नदी । लक्षण का.किषी 
भी ङक्ष्य मेन पाया जानाः यह अप्तम्भव्र दोषै, नेसे कोई बायु 
का यह लक्षणक्रेकिनो रूपवादा द्रव्यै, वहभ्रायुहै, यह 
क्षण दोष वाडा होगा, कर्पोकि यहां रक्षण पं अ्म्भव दोष 
पाया जताई, कोदरमीवा वायु एसा नदी, निषपरूपहा॥ 
अभ्र पडा नियम पूराहोजने परभी अथाव छक्षणके 
कक्ष्य्मे धट जाने परूभी, यह दृक्षरा नियमहै, कि वई प्तारे 
कक्ष्यो मेँ घरे, किसीसे ष्टे नहीं । किप्ती क्ष्ये न षटेगा, 
सो पूराठक्षणन्ही बनेगा । जेते बायु बह, जोस्षयुद्से भाष 
को उठा काकर पर्वतो पर पानी बरसाता है, यह छक्षण यद्यपि 
बायु पे घटताहै, तथापि सारे दायुओं म नदी घटता । जनों वायु 
समुद्र से पानी उठाकर नदीं छाया, अथवा राक्र नी ` परवता 
र नद, कीं अन्यत्र बरसा गयाहे,वह भीतो वयुहद। 
इ भकार कक्षण का कई र्यां मेन बतेना अन्याप्ति दोष 
इन दोनो नियर्पो के पूरा हेने पर भी अथाव कत्षण कक्षम 


पायाजाए्‌, ओरपायाभीप्तरेदीरश्यामनजाप्‌, ता मा त्तरा 
नियम उसमे यह होना चाहिये, कि वह अपने कक्ष्य प्त जमगेन 
बद्‌ जाए । जेेको वायुका यह रक्तणकरे,कि जो स्प 
बाछा द्रव्य हे, वह वायु ई, यशं यद्यपि पददा नियमतो पूर ३)। 
स्पश वायम पायाभी जावा, ओरपायामभा सारा वायुज 
पेजाताहै.तथापि यह रक्षण अपने रक्ष्य अगिमीबदनाता ९। 
स्पश वाछा वायु निःसदेह षै, पर प्रथिवा) नरु तज भाता स्वन्न , 
बाकर, ओरवषे इसरुक्षणका कक्ष्य नहा, पर छकत्तमण उन प्र्‌ 

भीजाघय है, इस प्रकार कक्ष्यां पर षट कर अरुक्ष्याप्रभो 


जा घटना अविन्याप्रि दाष ई, स्क्षण इस दषिप्तना शून्य हरन 
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चाहिये । इन तीनों दोषो स शुन्य ्ी ठक्षण शुद्ध छक्षण कहछाता 
ह| जेसवायुका यह लक्षण जोखूपसे दीन, स्प बाडा द्र्य 
ई, बह वायु दै । यहां अपतम्भव दोष नदी, क्योकि वायु दूपसे 
हीन स्पश बाडा हे । अव्यति भी नदी, क्योक्गि सरि श वायु 
रूपपेदीन, ओर स्पशं बेर, अतिव्याप्ति भी नहीं, क्योकि 
वायु ते अतिरिक्त ओर को द्रव्य पसा नदी, जोरूपदहीन 
होकर स्पश बाडा हो । एथिशरी, जक, तेज, स्पा वषि रै, प्र 
बे ख्पह्यन नही । पन रपहीन हे, पर वह्‌ स्पश सरमभीदहीन 
है। सो यह जक्षणवायुवे पूराथरतादै, ओर सिवायवायु 


(कि 96 अ 


के किप्ती ओर प्र घटता नही, सिए यह तीनों दोषों से शुन्प 
अद उक्षणटै॥ 

पूरे जा साधारण ओर अप्ताघारण धम बतलाए हेउनमेसे 
साधारण धम रक्षण नही चन सकता, क्योकि उसमे अतिन्यामि 
दोष आजाता जे स्प बाहाहोना वायु का प्रथिवी जठ 
अभ्निके साय साशा पर्पट, इसको ठक्षण दनान मे अतिव्याप्ति 
आनातीरे, सो भपताधारण धपे द रक्षण नेग, क्योकि उपे 
अतिन्याप्नि नहीं आती । अप्ताषारण घर्मं भी नो समनियत दै, 
बही उक्षण बनेगा, अप्तपनियत नहीं, क्योकि वह पारे रर्यो 
पर नही परवा, {पाए उत्तमे अन्यानि आनजाती है । पर यह 
याद्‌ रखना चहिये, कि कोई प्रसिद्ध अपताधारण धमं अष्तम. 
नियत भी हो, तो इसङो भी लक्षण मान छया नाता ३, नेसे 
पतुष्व बहरहै,जो भाषा वोरता है, वा मनुष्य वहै, जो 
पीषा खटा होकर चरता र । यशं यद्यपि मनुष्य हर समय 
माषानर्ही बोड्ता, नदी इर समय चृता रहत। है, ओर छट 
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चेभीनतो भषा बोहत नदी खद होकर चक्तेषै 
भीये विगेषताएं मतुष्यमेदीदै, ओर दहं भी भसिद्ध, शस 
पसे र्पोसे रक्षण किया जाता है। जब रेषा रक्षण 
करते, तो 
६ 


कि धिग 


ढ 23^ 


, तो उप्त छक्षण क्षा अभिप्राय योग्यतासे होता ई, 
अथात्‌ मनुष्य वहदे, जाभापाबखनेवाप्तीषा खडा होकर चदन 
की योग्यता रखता ३ । यह योग्यत्ता मनुष्य मेउद्ठसपयमीषरै, 
जव वह नदीं बोखरहा, वा नदीं चरा, ओरं षचचर्मेभीं 
पार्‌ नाती है, क्योकि सपय आनि पर वह एश्रा करट्गा) 


मतुष्यके सिवाय ओर किसी महीं पाई जाती । शख 


ओर बन्द्र भी परे सीधे नद खड हाते,आर तोते तथा मेना निरं 
रट हए दी शब्द्‌ बोकते दं, भाषा के तार पर नही, अत एव 
वे हयार तुर्य उन शब्दां से नए वाक्य नहीं बनाते, ओर न 


ही उद्जाकर दृ्तरे वोतो, मेनाओं को भाषा स्खितिदै॥ 
कायं गर कारण-जरो बस्तु नई उत्पन्न हाती है, उपे 


क 


कृ[थि कते ईर कार्यं के उत्पन्न करने बडे को कारण । जेते 
वस्त्र काय है, वस्ज को उतपन्न करने वले सद्र उ्के कारण 
ह। वश्न तन्तुओं ते बनता दै, इपर तन्तुर्‌ कारण ई 
जडाहा वस्र को बुना रै, इषटिए वह भी कारणरै, कषी 
ओर नायियां के बिना जुदा भी नहीं बुन सकता, ई्तङिए 
वे भीकारण द ॥ 

कारण } करण तन पकर का श्-प्मरवास, . अक्षम्‌ 
° "द + वापि, निपित्त-इनका मेद जानने के किए वस्त 
की उत्पत्ति पर दष्ट डालो,कि वन्वुए,कयी,नाश्यां ओर जुरा 
> भ ॐ म न भ । श ५ = 
मे वस्र के बननेमेक्यार् काम कियाद । तन्तुओंने तो 


नः 


वस्त्र का रूप धारण क्रियारै, वे आप वस्र बन गष, मानों 
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न 


बसन एक देह ३, ओर तन्तुएं चके अग ह । नेसे अग पारे 
मि करदे, देह अगां से अला नही, इसी प्रकार वन्तु 
सारे मिक कर वस्त्रै, वस्त्र तन्तुं से अक्ग नरी ।. सो 
कारय तरव्यङे रेमे कारणको, जिप्तन भाप कायङकारूप 
धारण किया है, सपरवायि कारण कहते है । इस दष्ट ते जितने 
कायै द्रव्य र, उनके अवयव दी उनके समवायि कारण होतेरै। 
जेत घडी का पमगायि कारण पदी के पूज, घडे का प्षमवापयि 
कारण मद्रीददी कासमवायिकारणद्ष, ओरबफं का समवायि 
कारण पानी दे॥ 


अव इतत बात का जानना चाहिये, कि वन्तुओं से वस्म 
तथी वनता है, नव उनका परस्पर सयोग एक रेते विशेष 
ठग प्रहो जाता, जिपषतसे वे सच मिरु कर एक बन जाती 
है रसा सयोग हने पर दही तन्तुं से वस्त्र बनता, के 
बिना नई, इषटिए रेता सयोगविष्ेष भी वस्त्र का कारण 
है। श कारण को अपतमवायिकरण कते है । सवत्र द्रव्य 
की रत्पत्ति मँ अवयां का सयोग असमवायिकारण होतारै, 
गच्च के द्वारा ईटा का सयोग विशिष्‌ दने ते दीवार वनही है, 


` धड़ के पुज्ञाका सयाम विक्घष होने षे घडी बनती हे॥ 


3 


वस्जरके वननेमंतो इतनी दी आवर्यकता ६, कि वन्तं 
हा, ओर उनका एक बिशेष ठंग से सयोग हे जाए, पर संयोग 
सतः सिद्ध नरी, बह्मीतो सिष्ती के करनिसेहोगा, इत 
आवश्यकता को पुरा करन वारे सव निमित्त कारण कह- ` 
ठते ६ । सन्तुभों को उतत दंग ते सयुक्त करने मँ जुरा ते 


न भ अ ` ® ^ । 
काम किया द, ओर उतने कैथी ओर नाकं के सायकम्‌ 
4१ ् # षि म. क ® ५ @^^ 
किया ह सरो लुका) केषी ओर नाड्यां निमित्त कारण ह । 






॥ ५ 4८ ~ । ~ 
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हे, उस ठग से सयोग करा देना निपित्त कारण का काप, 
सो इस काप को निबाहने पे जितने हों एक वा अनेक, चेतन 
वा अचेतन, वे सब निमित्त कारण के जाते ह ॥ 
कारण यइ तीनों कारण मिरे हुए कारण सामग्री कसति ह। 
सामभ्रा ह 9, 
कारण कायके नियपयेदहेंः 
(१) यह नियत न्हीःकि कारण, तो कायंभी 


भ, 


अवक्ष्य दो ॥ जम तन्तुं ह, पर यह आवश्यक नही, किं उनमें 
वस्् षने ह । इसरिए हप दन्तु को देख कर यह नही क 
सकते, कि अवषटयमेव इनमे वस्त्र बनेगा ॥ 
(९) प्र यह नियते, कि कारणप्तामग्री पिर नाप, 
तो काय अवहयमेव हता ई ॥ 
जसे तन्तु, तन्त॒र्ओं का सयोग, ओर सयोग करने बाहे 
सब हों, तों अवश्यमेव वस्त्र बनेगा, इपकिए कारण पापग्री 
को देख कर हम कह सक्ते है. कि अवहयपेब इत से अमुक 
काय उतपन्न होगा । शसते ये दो नियम निकङते ह - 
(९) कारणके अपावसे काथ का अमाव होता है । 
(२) पर कार्यकेअमात्रसे कारण का अमावनर्दीहोता। 
काव कारण भाव ) जत्र यह निश्चय दा गया, कि कारण पतायग्री 
के निदचायफ क़ होने प्र कायं अव्य ताहे, ओर 
कर्यं बिना कारण के होता नर, तो अब य काये हे, य 
दारण रै, इसका निश्चय इन दो बातों से हेगा, किं उष्तकारण 
सापग्नी के हने पर बह कायं अवश्य ह । जेषे तन्तु, ज॒हा, 
घी, नायां, तन्तु सयोग के हने पर सद्‌। दी वस्त उत्पक् 


३२ न्याय-प्रवेकिका 
हो जाएगा । इसको अन्वय सहार कहते हैँ । द्री यह, कि 
वह कार्य उस सरामश्रीके डिना कमीनशो, जेषि वस्र वन्तु, 
लु, केषी, नाकियो के बिना कमी रर हणा, इप्तको व्य- 
तिरक सहचार कहते है । जिन मे अन्वय ओर व्यतिरेक का 
व्यभिचार आजार, उने कायं कारण भावनी पानाजाएगा। 
जेत यदि को कदे, किर्मीदिका ओर आधीकाकायं कारण 
भवदे, तो यह्‌ नहीं माना जाएगा, क्योकि आंधी के अने 
पर सदा मह नरद वरस्ता, यह अन्वय का व्यभिचार दहै, ओर 
महि बिना आधीकेषी आता, यह व्यतिरेक का भीव्य- 
भिचार ३ । इससे ये दो नियम निकक्ते हः- 
(१) अन्वय व्यतिरेक का सदचार ज्ञान काये कारण. 
माव का निरचायकर होता है ॥ 
( २) अन्वय व्यतिरक का व्यभिचार ज्ञान कायं कारण 
थाव का बाधकं होहा ई ॥ 
न्यथा काये के उत्पादनमंनो वस्तुको भाग नदींड्ती, 
सिद्ध - उपुका चाहे अन्वय व्यतिरेक व्यभिचारनमी दहे, 
तौ भी उपे कारण नहीं पाना जाता । क्योकि उसके विना 
कामहो जाता दै, इकछिए्‌ उसको अन्यथाषटद् कहते है । 
जपति वस्ड के उत्पादन म आकाक्च अन्यथासिद्ध दै। यथाप 
वस्त्र की उत्पात्त क समय आकाश मी विद्यमान होता ६, ओर 
वस्र विना आष के कभी उसन्न नहीं होता, तथापि वस्र 
केः उत्पादन भ आकाश्च केहि मग नदीं ठेता, इसलिए अन्यथा- 
सिद्ध मानाजातादै । इसी षष्‌ वस्मे जो रूपै, उपतकी 
उत्पत्ति तन्तुं फे रूपमे ह, इष्ठदिषए तन्तुं का स्पतो 
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वस्त्रक रूप्‌ काकारण है) प्र तन्तुं का स्पश्च नही, क्योकि 
वस्व के रूप की उतपत्ति में तन्तुभों के रूपन काम शादे, 
स्पशने नदीं । इसिए स्म रूप उत्पन्न करनेक किए 
तन्तुओं कास्प तो कारणहै, स्रं अन्यथासिद्धरहै, ओर 
स्य क उत्पादने मे स्प कारण हे, सूप अन्यथासिद्ध है । 
य व्यवहार ओर विषय सस्बन्धी परिभाषा कदी है ज्ञान 
सस्बन्धी परिभाषां प्रमाणां क निरूवम मे आएगी ॥ 
२-प्रव्यक्ष प्रकरण । 

इन्द्रियां ओर अथक साक्षात्‌ पएम्बन्धस्जो ज्ञान होवा 
हे, उष्को प्रत्यक्ष क्ह्तदै॥ 

इन्द्रिय छः ईै-नेत्र ( जं) श्रोत्र (कन) घ्राण 
(नाक ) रसना ( जीम ) जोर त्वचा।च पंब ब्‌ह्य इन्िय 
ह ओर छग मन अन्तरिच्िय ६॥ 

विषय॒-इन श्रियां स जिन शिषयां का सा्षव्‌ होता 
३, वेयेद। नेसे हम सव प्रार्‌ कै रूप देखते श्रोत्र 
से सव प्रकारके षद्‌ सुनतेदह। घ्ाणसे सव पकार के गन्ध 
सुघते ह । रसना से सब प्रकार के रस चते ओर सचा 
से सव प्रकारके स्पशं पत्यक क्रतद! ये पाचों परह्नारके 
ज्ञान बाह्य श्नियांसेहोतेद्ु नपे घुष दुःख का पक्षाव्‌ 
होता दै । भे घुखी है" यह घुल का अनुमवहै, मे दुःखी हू" 
यह दुःख का अनुभव दहै। ज्ञान, इच्छा, देष, ओर प्रयत्न का 
भी पनस साक्षाद होतादै । नेसे यह रक्त दै" यह रक्ष का 
भत्यक्ष दै, इसी भकार "पर दक्षको देल रहा" यह शृक्तके 
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पर्यक्ष फा प्रव्यक्त हे, अर्थात ङ्गान का एयन्न। इसी परार भ 
पुन राद, मूच रहाट सुख अनुग्व कर राह, दुःख अतु 

भव करर ह, इयाद्‌ स्प सम क्न का प्रसक्त दहेषाहै। 
अथोन्‌ दक्ष का प्रसक्च पृ नेसे हया, किर रक्त के प्रक्ष 
का परचक्ष मनपे दुभा} इष्वा पद्ार्‌ भं खाना चाहता, पीना 
चात दं, यह इच्छाका अनुभवदै) भै इषे धन करदाह्ट, 
यह द्रष का अतुभरवदै।प॑कररहा्र, दल रहाह, दौड र्हा 
ह, यद प्रयत्न का यसुभ्व है| ध  _ _ 

मानस ओर एन्दिदक ० परखक्ष ।जन युना काहदाह 
प्रयश्चमे विरेघता घ्‌ तर [ नेह रहद | एसा 
नेहा सक्ता, गि घुस घा दुःघ् उत्पन्न हो, ओर हम उनङ 
न जान । पपे घुखवादुःत दे हने कोई प्रपाण 
सदत) जा जानान गय हो, कौक्रि सुख दुःखा मनसे 
सीधा हम्बन्य हाने षे करणं उन्न होते द जानि जाके । 
इसी पकार ज्ञम्‌, इच्छ, द्रेवं आर स 


ध 


८ 


“0 


६ 
मयत मु स्तन्न हकर अङ्गता र्ट्‌ शकते । प्रवाह्य इन्द्रियां 
के पिप्य अज्ञातभौ रत; मुपिक्र मध्यस्‌ व्रिद्पान पदार्थो 
कार्ष अभात्क न्द पवा गया, यद्यपि उतरूपमेदेखा 
माने के योग्यहा हइ्याद वहतह्धारी जां के साप्ने हेतोदम 
उस अवव्यदेखल । इसके पिदाययहमी हैक द्ारेर्पहमारेथयक्ष 
1 ^ पद 


क्ते, उनका उद्भूतरूप 
नक्म देख सक्तेधे रदी, उनको अनुद्धतसरूप 


| ५। 


स्पश र्त गन्ध आर्‌ दष्ट भी उद्धूत 


स्च 
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प्रव्यष्र सा ७.११ हमने द्धः ह, द 1 © य स्‌ रूप, 
६ ह ५ हट्स क ~, 
चत्रय साव्द्‌, भन्यं) सपु अर्‌ स्षन्न क् जनि हता ई, पर 


अब य॒ दरिचारणीयहे, दि पदक का षय क्या इतना & 
हे, धा ारभीदं {हदा एद २ इन्दर का क्था विषय 
हे | इसकी व्यवस्था इम प्रदह, शि ने से हय सव परार 
के स्पदेषखते हं, सद्‌ पक्ारस्ते ष्प्‌ ह्येते दो दाद याग, 
एक तो सूप. दसी सूपो दी आहया, अथात नेजसे हप रूप 
देखते हं, ओर यह भी, करि यह द्य क्प 
हे, पीछा, कालाहे, अथर्‌ सूपां फ 
रूपो देजो समानया ओर दिद्धेषहा है, उप 
पूं छ्वियाएष, क्कि दम उद्भृूप ह देख सक्ते, 
असुद्धग् नदी । अव यद्‌ जानना साहिपे, 0 जेचासे ह 
उर्द्‌ दा नह्‌ दशन, उदर्य नन. 


र्य 
दखते 
जा{त्‌ हं 


„ यडघोडा £द्‌खकर ध पद 
चन दत दं। अथाव उदुधूतर्प वाख द्व्य यरउन्पनी प्रपानतापुं 
1 


५ क्कि > + ६५५४ न, र 
५. 


< ०५ ध ८ ~ 


५ 
२ 
४ 


विश्वपताएर्दउसक्ा षी ष्यक दख्दे ६ । पाट्‌ जरगा जाद्‌ दन्यह, 
उनष भा प्रत्यक्ष दषतरहंओरनः इनङ्क परस्परे समान्व आर 
विक्षष धमे, उना भी परतघ्च देखे, मो की आङ्कति हम 


प्रयक्न देषखतेष्ै नोपप मोजः कए दमदिष घों क 
साथ गौ ङीरडो चोदापुदहये यृ सपानतःहे, उदकाोभी 
प्रयक्त दतै । इमः परर उदुभृतश्य वः क्रिस भी दस्तु 
के षायमोमौ की सप्रामता रै, च्हको नेच पि देखत । 
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अष विशेषत! भी इसी परार प्रयक्षदेखतेदं। गोकानो पोह 
से आकृति का मेद है ( यह उमकी विक्षता) उप्को मी 
 भरसक्न देखते है । दृ मरी वस्तुओं से जो मेद्‌ ह, उको भी भयश्च 
देखते । एक गोकाज दृभरीगोते आङ्ति सा आदि 
का भद हेःउनकोभी आंखमे देखेत ष । इत पकार उदुमूरू१ ` 
कौ ना उद्भूतरूपं वाटे मारे द्रव्य, उन द्रव्यं की सपानताप 
ओर पिरेषतापं हमारे नेचों का प्रिषय रै ॥ 

ध 


इनपि अतिरक्त ये पदाथ भी नेका विषय देति हं। यहं 


एक धोडादै,वा द घोडे, इत्यादि सख्या ( गिनती ), यह 
= कह „0९ $ + ॥ = 5 ०6 
दोनो ईटं आप्त प॑ सयुक्त ई इयादि सेयोग, यह दोनो & 


५४, 


अख्ग २ हागहं है) इयादि षिमाग, यह उपमे परे, वह द्रे 
इस पकार अन्वरा, यह वस्तु स्िग्य रै, इतत प्रकार स्न 
यहं वहन बालया ह, ईप प्रकर द्रवत, यद छटीष्े यह्‌ बडी 
हइ भकार परिपाणं भीनेत्रोका व्रिषय दै। नेरौ से देने योग्य 
वस्तुक पतम्बन्य भ नेजो का विषयहातिदै। जेप रूप ओर द्भ्य 
का सम्बन्ध। क्रिया भी नेत्रां देखी नाती हैदौहते दए घोडे का 
द्‌ हना भ प्रयक्ष दीखता ॥ 

नेतरा सि कि वस्तु के पयक्त करने ये नियम पाए जतिरै।एङ् 
तो यह रि उत वस्तुपर पङ प्रहा | रातकाप्तमयङ्ेषर पे 
द।पक् जक रहाईथर क) सारी बस्तुरं नें से दीखती दै । दीपक 
ञ्चा दाकःई वस्तु नटा दीसगी क्योकि वे प्रङाक्षमे नदीं रीं । 
ठम बार जाकर भका्ामेषडेष् जाओ, ओर अन्दर अन्धिर। 


7 
भे 
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प्रकाश वस्तुं पर चाहिये, न कि तुम्हारे ऊषर । अच्छा तुम 


अन्परे मं च्छे जाओ, बाहर की वस्तुर्भों परष्ृष्ठि डरो, जो 
पकाशये सव दीखती दै क्योकि भरूशमेदै।, 

दृक्षरा यहि हमारे नेत्रओरद्रष्व्यव्रस्तुकेमध्यपं का आदन्‌ 
हा । हपमदा फुट $ अन्वराछपर हाथा बन्धादैष्ेभीदिनके 
परकश) पर दमारे गोर उपमे मध्यमे दीवार) हपङ्ने नरही 
दख । अन्धरम घट क अन्द्र्‌ द्‌।पर जर रहाट, दपषड 
को नदा दख सक्ते, क्याकि जिप भाग पर प्रकाश पष रहा 


दै, वह हमापी आंत क्ष सामने सही, आहइपेंहै॥ 
तीसरा यहि द्रष्टव्य वस्तु अपन देखे जने कीष्टीमा 
के अन्द्र्‌ होनी चाद्यं | खु मेदान मे, जं आंखों केसा- 
पने कार्‌ राक्‌ नर्दीष्वहं भी अतिदूर पदी वस्तुएं दिवा नदीं 
देती, बे द्ध थोडी दुर ओर अने दने सेनदटष्टिका सीमामे 
आजाती है, तो दील पडती, बा दुरवीक्तण छमा क्षर 
नबद्ष्टिकीसीमाको बडा दियाजतादहै, ते दख पडती दै। 
यद ष्ष्टिकी सीमा एद्‌थ के स्वरूप प्र्‌ भिभेर रखती है, जितनी 


न ©>» 


 स्थुख वस्तु हां उतनी ट उमके दृष्टिगोचर हो सकने की सीमा म्बी 
हाती द। चडड पक्षी आकाश में बहुता उड जाता रै, पर वड 
एक पीरमभी उचान्ही जावा, किदाष्की सीपाप्त परनन 
नाता ट| सूप पएिवीप्तिने। करोड तीष खख र्मी क्ी दूरी 
परदं, तां भावहटटको प्तीमा के अन्दर ह। 

यह याद्‌ रखना चाषे, करि दष्टिकी सीमा कारणान्तरे 
सेषटःवहभी जती दै, नमी आंखे देखने की अरेश्च द्र 


धक्ण स्त दूर त्क दृषा जा सक्ता ६, अर्‌ जितना उत्तम द्र 


¢ 
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वीक्षण हो, उतना दम अधिक दूर तङ देखा जासतकता दै, दुख 
नेर बाट छो उपनत कमि म अधिक दृर्‌ तक दीखता दे। 
तथाराःत को दुर बैदान्ये एड दीषरु जछता हूभा दीखहा द, 
पर्‌ यि उग्रफे निकट अशक एकर बिहु मचरषह्हो, ता 
नही दीदिगा, क्योकि दृषेर्‌ बडु पकराक्च पँ उमका छोरा परान्न 
पाव एइ गय है, पर्‌ यदि दुष उसके दिक चे जा, तो 
फिर दिखच्ादई्‌ दगा, अथौत्‌ अमी बह दृष्टि का अविषय 
नहीं इृज,पर उदकी सीपा घट गरदं | इसीकारणत्तेदिन का 
तार नद दीखत, भर चांदी रात ष्टी अला अन्धरी रात 
मे अविर दीख्वेदं इषौ परार उनाइमें एक्खोरीसीश्चदी 
दूरमे दृष्टिमोचर हो जादी, प्र्‌ हृतस दक्ष उपक निकट 
हु. उतनी दर द इष्टिणोचर नद हती | यहनेच क्षा व्रिषय ६॥ 
अथ स्वेचा क विषय कहते ई । अद्भूत स्प स्वचाका 
वियद, प्र सचा दूरे शृन्दिष की नार करीर फ एक देश 
पृ दही मद, अन्दर बाहर करे कषरम व्यप्र, अद एत्र देम 
स्प सारे शरीर से अनुपव कर्‌ सक्ते ओर्‌ कीर के अन्द्र 
मी स्पक्न फः अनुभ सरत, ्राष्पय पापस आसर शीतर 
जक पीने पर्‌ अन्दर उतरत दए अह का अन्दर शीव स्पश 
अनुभव हता हे, इभ्री तरह अधिक उष्म दधवा चाद्का उष्ण 
स्पश थी प्रयक् अनुभब्रष्टोता रे ॥ ू 
स्परौ शी समानता आर्‌ विक्षता भी सचा से प्रत्यक्ष 


रोती ट, अथाव नभ, कडापन, शीतता, उष्णता आदि भी 
प्रत्यक्ष होते द । उद्भव सप्र पा दष, आर उनदरन्णं कौ 
एषादवाप्‌ विशेषताएमी सदाम प्रत्यक्षत द | अन्धरे प स्प 


# १ क 


सेदीहगौङो मी परतयकष जान खत षजर गो कोजोदूमसी 


1 
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म, 


गौ फे साथ सयःरतः ओर्‌ घोषं से वि्ञेषता ई, उसकोभी 
प्रत्यत जाभल्वि द नेत्र की नारच्चासे भीद्रव्यां की 
सख्या, सयोग, वियाण, दूरी, निकटः, स्मे, द्वस, परिमाणः; 
समाय ओर कभ भी प्रत्यक्ष षेतेष॥ 
श्रोच से शब्द्‌ ओर्‌ उक्त भद्‌ अथात्‌ यह अन्यक्तध्वान्‌ 
हे, वा साधक न्दे, यत को का दनब्ददै, षा चीर का 
वाब्दे, यह रहीठास्वरदै, दा कटुध्वनिहै एस्यादि येद्‌ परत्यक 
होते द । श्रोत से द्रव्य का प्रयक्ष नदी हाद ॥ | 
घ्राण से गन्थ ओर सन्धं कर भेद शुगन्ध, दुनन्ध, आदद 
 प्रयक्तहोतिषं। प्राणसेभी दन्य इः मदक नई हता ५ 
 रप्तनापेरप् ओर्‌ उदके मेद्‌ ख्ा मीठा आदि प्रक्ष हते 
ह । रथनासेभीं द्रव्य का पन्त नर्द हेवा ॥ 
मनसे ज्ञान इच्छा द्ेष प्रयत आर सुखदःख का अनुभव 


४ मः 


ता ६ ॥ 

निविंकट आर सरविकरपक्‌ प्रायक्षु-पसक्ष दो 
भकार का हात ई, एर निविंकटयक्‌ दृष सिकृटपक्‌। 
पडे किसी दस्तु का नििखक ज्ञान हता हैष सविक्रटपक 
होता टै, नि्कटपक वस्तुमात्र का न्नान हेता, लिप्रका इमः 
६ विरोषनाप नरह रख सक्ते, जेप दुरसेक्षिष्ी वस्तुकं 
देख कर पुरुष कहता दै, कि वह कुद । पीठ जवषृ्टिकां 
जमा कर देखताष्े, तो कहता दै, कि फोर पदे । यह विशेष्‌ 
ज्ञान सविकट्श्क दै। ओर अधक्‌ चष्ट नमाता, तो कहता 
हे, कग दरस्दषै, (स्याद्‌ दव स्वेकरपक ६ । इष्ठ तरह 
दूरमंतां लर्विकस्पक् आर हावकट्पक का मेद्‌ प्रतत ह 
ज्ञाता, प्र निकट की वस्तुओं पं प्रतीत नद होता, इष्‌ अपने 


ह, ध ० 

द॑ न्याय-प्रवाशषक्ां 

पास दीगोकोदेखते रै, तो यह नहीं जानते, कि हमने गो 
जानने पे पषडे वे सव वस्तुएं देखीं, जिनके सम्बन्धसे दमने 


च, ०५ ५५, 


इका गा नप र्क्खा ह । परह एप ई क्या ज्ञान के 
उत्पात्त का (नयम यहु ह, क~ 


नो विदिष्ट ज्ञाम होता है, बह विकेषण क्ञान ओर विशेष्य 

ज्ञान के पीड होता ॥ 
जस दण्ड अर पुरुष को हप पदक अङ्गर् देख र्मे, तब यह्‌ ज्ञान 
हेगा,कि यह दण्डी पुरुष हे,दण्ड ओर पुरूष का अलग रद विना 
द्ण्ड-वाक्ञाज्ञान पे हीक्सहो सक्र, क्योकि इमे दण्ड ओर 
पुरूष का सम्बन्ध पभरतीत हेता है, दण्ड-वाा । जर सम्बन्ध 
काङ्ञान तवोता ६, जद सम्बन्धियाका ज्ञानदी जाए । 
सो जब दण्ड ओर पुरुष का अखगर ज्ञानदो चुकता, तथ 
दण्ड-वाखा यह ज्ञान सिता ै। यहां 'दण्ड"विशपण हे ."पुरुषविक्षष्य 
हे । दण्ड का ज्ञान दिज्ञषणज्ञान, आर पुरूषका ज्ञान वशरेष्य 
ज्ञान है, उसके पीठे दण्ड-वाछा पुरूष यदह विशषटज्गान होता है। 
इष प्रकार यहगोदं। यहजो परतीतिरै, यदमी विश्षष्ङ्गान 
है, क्योकि इसपर एक तो सामने स्थितनो व्यक्ति £, उप्तकी 
प्रतीति रह, ओर दृषरा उप्तव्यक्तिकीनो गोओं के साथ 
मानता है, उक्तका प्रतीति है, तभी हमने उपे गो कहा हे । सारी 
गों के साथ समानता उप्ते अगां, अगो की बनावट ओर 
स्थात्‌ क ह| यह्‌ पहर भासचुक ६, वबम प्रतात्‌ दूइ ६। 
ठक जपदृर्‌ से दखन म प्रति हूड्‌ यत्वे हा यहा `गो"यह 
सविकस्पक तीति हष, किन्तु हूर इतनी शीघ्र दै, कि नि्विक- 
सपक महीति का पता दी नदीं रगा, कब हेग । पर हआ पहर 


न्दे # ® श्व क 


 निवक्ट्पक्र अवश्य ह, क्या क नोर्वकटपद् के [बना सावकखक 
६1 ६ नह। सकता ॥ 


प्रस्यक्ष-पकरण ९ 
ग प जब हम कोड्‌ वस्तु देखत 8, ता अनुभव एते 
स्मृत ह, प्रजबरदमदेख चुर, ता एर उस वस्तु ` 
के साप्रनेनदहनप भी जो उसक्रा स्मरण आता हे, यह स्यति 
हे । अथाव सक्षाव देखना अनुभव ३, ओर निरा स्मरण 
करना स्मतिदहै। नेषे आंस देखना अनुभव ₹है, रेष्ठ 
कार्नोंसे घुनना, घ्राणसे ुघनः, चासि छूना, जहवि से 
चखना भी अतुभव दै, जर घुनी, दष, द्धं ओर चखी वस्तु 
का स्मरण स्यृतिदै ) पनस घुख दुःख इच्छा द्रेष परयत ओर 
ज्ञान का साक्षात्‌ करना अतुमव है,जर्‌ साक्षाच जाने किर 
प्रण करना स्मृति ६॥ 
स्मूति क दम नो अनुभव करते €, उप्तका सैस्छार हमारे मन 
त्वत्त + पर्‌ पड़ जातादै, वह पस्कार टिका रहता है, उससे 
फिर सपति होती है । इम संस्कार को भावना सहतेदै ॥ 
पश्च-पदखे देखना ओर फिर स्मरण करनाये दोनों बाते 
तो अनुभव सिद्ध है, वीच पे एक्‌ भावनाख्य सस्कारमानने की 
क्या आवडइयकता ई ! | 
उत्तर-याद्‌ सस्र न पान.शस्पतेकाकारणक्याहाोमा 
अस्वरि का कारण अनुभव हागा ! 
उत्तर-अतुभव निःसन्देह कारण है, क्योकि दिना अतु 
मवकेस्प्रातिहा नदी सकतीःप्र यदहमीतो बताओ, क्रि 
जिसको देखे करं वर्षं बीत गणए हैउ्का स्मरण अब केसे करते 
हो । बह अनुमव तो इस्त समय तक्र नई चछा आता, अनो 
स्माति हई, उसका कारण वह अनुयव कैसे हा ? इसङ्िए्‌ यह 
जानो, कफि अनुभव जो हुआ, उषे सेस्कार उत्पन्न कर दिया 


इ स्थय-प्रवेष्टिकः 
थावह रस्नार अव तशः बरा रष टे,उस् सस्कार से यस्यति 
उत्पश्च दईं ४ । भसे कोर पुरुष व्थारूयान देहा है, वा गाता ई, 
रो रषे न्पाख्यान षा नानेको ठव पर अकति कर रेते ई, 
फिर लद उाधतिषै, फोनोप्रा पर शह सवेको दहा कर ब 
व्याख्याय बा मान्यो कार्यो हुम छेते ह । ठीक इसी तरह 
जो कुष इव भलुमष कषते टै, उपे चिन भन पर पृष्ट जति ई, 
वही दस्र रै, इन सस्छारोंते फिरबेसापि शान दिन देख 
एतन्न रेता द, यष्टी स्मृचि हे यदि क्षे पर सेस्कार न पडते, 
तो फिरष्व शप ग्दाशूपान मा सलिकोन पुन सफतै, एरी 
तर यदि पन षर्‌ स््काशर्न पष, तो द्र टय रपदखी 
सषु की स्मरण क्र दक्से ॥ 
पश्च-मच्छा, प्यति यि इन पस्कागें से श्पन्नशेतीटै,. 
तो संस्कार षद जाने रं पष स्परति धती दी कथाम रदती! 
इसर-सल्ए, कि ससार भपएने गापदीस्मृतिको 

घत्पस्म नहीं करते, सनको एङ सहायक की अपेक्षा हेदी रै, 
जसे तवे के सेस्कार पी अपने भाप शब्द्‌ को उत्पन्न नदीं करते, | 
जव तक्र कोर उनको मशीन पर रख कर मशीन न चार । 

प्रशच-वह सहायक कोन है! 

उप्तर-दे स्य कई द, जेमे ध्न देना, ध्यान देनेसे 
। दरं सात स्मरण आजाती द । क्रम दीना) {जिन वस्तुओं 
एक दूसरे फ पीडे रोनेकाक्तम पाया जाता दै, उनम एक 
पीडे द्री सूपरण आती जाती । जेषे गिनती मे एक के 

मरिदो,दोके अगे दीन इत्याहि स्मरण आ नातादै, 
ओर उक का पदछापद्‌ बोनेसे कम्रः अग्केर पदां का 


¢ -& ॐ” ~ र 


भरयक्ष-पकूर्ण ५३ 
स्मरण आता भाताह ¦ स्वेरे उठकर पोच, दातून, स्नान, 
सन्ध्या आदि का, ज्सिक्रपमरेनोक्िया करदः ह, इप्री क्ष 
पि उसे एक के पीछे दृष्टे का, स्पररण भाता लाता ३ । त्िन्द- 
मालिक अपयी वष्तुभो पर त्रो चिन्भ कर देते ष, उनते उन 
वस्तुओं पा रनक मारिषो का स्मरण मानाहा ३ । सोकेषये 
ध्यान, क्रम भोर चिन, स्ति के त्प करने म॑ रस्कारसे 
सहायक हषती प्रकार ओर यी क सहायक ई जिनमे प युर्प 
सहायक सम्बन्धे ¦ एफ सम्बन्णीकेलाननेसे दूरे 
स्परण होवा! हो प्रायिक देकर दुरे का 
स्मरण होतार, पिवाको देखकर पुत्रका, पुतं फो देख कर 
पिताक) पूपको देक्षर भिकः कास्मरन हेता । 
ये जितने सहायक ई, ये सव स्पृति करादेते ४, सशिर इनन 
स्मार कहते हमोर सों रं स्परि को भगा देते ह ९५दिर्‌ 
उट्वोपद्ध णुष्व रः सो यदनालो, कि जसुप्क्े जरनस्र 

न प्र षस जतुमन्र भोरे पष्ट ददते दै,स्पूवि इन पद्छारों 
से. दती रे, पर हेती तश ईश्व रोः दद्र रिथ ६॥ 
सस्कार न भनम्याप्न स्‌ सस्छःर षृ होत ६. र किदने स्कार 

ददता | ह, उतनी दी स्पृ इरपट शेती ९. मी डिप्‌ 
किमी बात को याद श्डनेक रिष षको बार २ श्रे क॑ 
आादरयकता हेती है ॥ 
स्त फी | निर्गिरुरषक्‌ प्रत्ष्ष कै द्विषाम हइनके एरि महं 
` म्मा ।प्रभेद्‌ स्यति पर निर्भर ररे ९, वशे को पशडेपदर 
दप्तुथो का निर्विदधसपफङ्गान्‌ हादे । ष मद्ये श्प 
दख ई, प्र इको बद हात नही पेडा) ङि बहङ्ष किप्री 
च्ध्डाडे 1 १ेच्एि थय अर्थीकाढोई येद नश्चे, 





४  भ्याय-परषेरिका 
इसी वरह जो वस्तु उमरे शरीर पे सपक्षं करती हे, उपमका मी 
वह स्पदीपात्र अनुपव करता है, उमको यह प्राव नहीं होता, 
कि यह स्यश्च किमो वम्तुकरा दै । उसको यह भी विदित नक्ष 
होता, कि निप्कोर्भेने आंबोँमे देखा था, उसी का स्पक्ष 
कर रहा हं | शी प्रकार सरे इन्द्रियां के विष्य का अनुभव 
करता है । पर हरएक अनुभ के सस्कार चित्त प्र पठते 
जाते ट । उनसे फिर उन पडे अनुभवो की स्पृति होने गदी 
शै 1 नया अनुपद ओर पूरी स्प्रति पि्ा कर पचान 
आरम्भदहोतीहै । पष्छेद्विननोषूपदेखा यथा, दकषेर दिन 
वही प देखने पर पिञ्े अनुमृव की स्प्र्ति होजाने से उकङो 
पचान ठेवा दे हप्र पदवान कारण वहषएक प्रकार सू्पका 
दरे मरकारकेरूपसे मेद्‌ जानता है। इमी कार्‌ स्प आदिमे 
पहचान उत्पन्न हेदी । पष्टेता इष परकार्‌ अरग र इन्द्रिय 
पिषयां की अलग २ पहचान दोव है, पिर जब आंत 
7 वस्तु उपक शार कं अकर काही, ओर बारर्एेसा 
ता है,तव् उध्रफो रूप ओर स्यच का एर वस्तुपें होना भवी 
ने गता है, ओर उशी पश्चान ओरमभी दद जाती है। 
 अन्धरे पं पावाके स्पश्पात्र षि रि एषचाने दृष स्प ॐी स्मरा 
आजादी ३, ओर दह पाठा शो पदान ठता, टमी सरह 
चांदते पं निरा देखकर भी पचान न्ता दं । पृहचाम हरएक 
स्पृति के सहर प्र्‌ हणी ६ । पखान पएरे सामान्यदी हेती 


ह्फर धीरे २ हरएक भस्त की ए्िक्नष एवान हही है । पदे 


# यह्‌ नहा जानना साहयः, ष्क भ्वर्‌ हा नदह पटेन 
खता हः यह कटनकषा दगम्रनिरह, अभपय यहु, फ पद 


मयुभवा क स्ष्धात आर्‌ वत्सददरा नया मनुमन्न मरन सहा पष 
आन हेन रगताडई॥ 


# <+ „०ध^ -3|^ 
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` हरएक स्री चचेकोपातादही प्रतीत हावी है, फिर बह अपनी 
पताकं दूसरी स्रियो से अलग करके पषटचानन छगत्ा है । 
पाणन्य पहचान सामान्य पर्प के ज्ञान से भोर दिक्षष पहचान 
विशेष धपोंके ्षानसेहोनीदे। पश्वानसेओआोे जद्दीदी 
बचा अनुशन भी करने ख्गता है, जब माता के शब्दमात्र को 
एुनकर इधर उधर ताक्ने रगा हैक उप्तकी माता कक्षं बो 
रही है, दब वह अनुभानसे काप छेताहै। इष अनुपान ङा 
सहारा भी स्पृति द रै) पडे जो उसने माताक श्द बार 
पुन कर पहचान ख्या वेमे शब्द्‌ को सुनकर उसे मावा 
का स्फण्‌ आकर यह अनुपान होरा हेकि यदा परेयी मावाहै। 
भरे भी स्एतिदीकारणहोीष्ै। की दृनरीस््ीको ` 
च्चा पाता इप्लिए्‌ समश्चतारे, कि पाता के समान आहति 
देखेरर उपे क्षर माता कास्परण आजाता है। फिरमुक का पता 
भी स्मृति हीदिरती है} उक्षके चेहरे को देखकर" पेशी पाषा 
नी है" यह ज्ञान इस्तर्पि होता हि पाठाके चेषरे ्ोस्परति 
हदी ३, ओर बृह हटेविषय का चेष्टया स्पाति विषये चेष्ट 
के तुर्य न्ही-होताष्े । हर््जो भुरहोती दै, पृगतष्णा को 
जट सयम छतर, यहः जलकषकी स्मरतिति हेही रै। सक्षय 
भी स्मरति दे षहोता टै, जब च्या क वार्‌ पताके सपक्नेर्भे 
भु कर्सादै, तो फिर उषे दृर्से किषी घ्री को देखकर 
सधयत, कि यहपेरी पलारैवाकोड ओरहै। यह 
सशय इमरिष हुमा ईकि कट गर उप्तकः ज्ञान सच्च) निकला 
है, ओर कं शार भूर निकी दै, जब सस्ये वाने ओर भूर 
दानां कोस्पूतिहा आनेसे सक्षय मयादहे। क्षये पीड 
जो निचय होता द, बह इत भकार होता दै, सि पदे सेशय 


४६ ग्ध! थ-वषासङा 
तो सापरान्प ष्क रेष्ठनेसे हया धा, षद्‌ क्षय शिक्िषधमेके, 


ष्फ 


देखने से ह भिट सकता रै, इसि पैधाय को मिटाने ३ 
पहले शिदोषषपर की स्पे हेती फिर उम विष्षेषधम्र को देख 
कर निर्चय हे जाता) छन्दसे जो अर्थं की प्रतीति हेती 
ह, टश थ्थके हम्बन्व 9 स्प्रति से पवी ६ै। {घ प्रकार 
निर्वकखखक पस्यक्ष यख्य अनुपद्‌ ६, उप पस्करं से स्परादे 
उत्पश्म होती ट, ओर फर स्मृति सषारे पर हान के भनेश्घ 
प्रभेद धे जाते शै, भिन्न रक्ष गमन १ ६- 
शानकेदोष् ब्रानश्चिदोमेद पूरके, भनम्‌ भौर 
भयुमव भर स्यत) स्पूाति । सस्डारमाशपे शजो ज्ञान इश्पस् 
पेता है, दह स्पृति रै, दमे सभी हात अनुभव कटडति ६ ॥ 
मञ्ुमबके दो मेद भतुभवङेदोमेद $-प्रत्युष्ष भोर परोक्ष 
प्रस्बश्ि मष््परश् ९ | 
एन्दिमों मे भौर शन से माप्तत्‌ करना 
प्रक्ष अयमेव र, भये षप का देखना त्वादि | अनुपान 
 तेगष्ष्टकद्रारा कामना परोक्ष अदुभव हारै ।भङु- 
पानसेजमे धुष को देखश्र अशनि का ह्ञान, छन्द से भसे 
"अज नदीमे नाद अपरं ईइ" एन ङः बाहुदा हान । {नवे से 
प्रस्थप्त अनुभव का बर्णन बहहरश टै । परोक्ष धतुम्बका 
एनिस्वर वणन अभे आत््ा॥ 
अनुमषफदा भव्‌ 6 अनुपतकं हु भह ऊह ए, भस्यक्न 
यथाय भोर् यथाथ परोक्ष ! देदोनों षषे २ णडार 
छ हात रे युथथु भर अयाय एका अनुभवं चाह पत्यन्न 


लेब परोक्ष यथायं अनुम कटाह दै इडा अनुभय चहि प्रत्यत 
हे, वा दरोघ्ठ, अयथा इशलाश र गेदरर्छौ का रश्एी देखना 


क 
4 
‡ 


व्रत्यक्त-अङ्रथ षद3 


ष्पा प्रत्यक्ष डे, रसद को सापदेलस, बा तेद स॑ पड्जाना 
ठः भरस्यक्ष है ओर पूप को देखकर अन का अनुपानकरना 
सच्चा परोक्त, भर ऊषर कते देखकर अग्निका अनुमान | 
करमा ठा परोक्षे । इमी धकर आघ्ठ पुरुष क कषने से 
जो ज्ञान सेका रै, षह सच्चा परोक्षैः ओर्‌ अनाश्च पुरूष के 
कष्टने षि जोज्ञान ता ई वष ब्रु परोक्त ६। शम भरकर सथ। 
अनुग यथाथ ओर भयथा्थंदो परनार के धेहे ४ 
स्ष्रते कदा भव्‌ [द्दुहिमी दो पकार कौ हे, यथाथ आर 
यथाथ मार मययाय, अयथार्थ | स्पृति अनुरवके अघीनष्टोती है, 
दङिए यथ अनुयव स यथाय स्मृति हेती रे, भौर अयया् 
से अयथार्थ ¦ पर वुमन यथा्यभीप्ते तो भी स्पति प युर 
हे जाती ३ | 
मथा पभनुभवकेषो । अपथाय अनुनद्‌ क द्‌ मद ६ अ्रुप््‌ 
सद्‌ चरम मार तराव - ओर्‌ क्तङ्गय । अन्ड वस्तु का अभ्य 
वस्तु समश्चना, जा अन्व भकार क पस्तु को अन्य भकार 
वस्तु समञ्चन! चरमदै। नेमे रस्तीको साप, सीपको दही, 
जोर परस्य षी किरणों ङो जक सयशना परै! यह्‌ अन्य: 
वस्तु श्लो अन्य वस्तु समक्न है । दथा शतके मन्द्‌ परकाक्रमे 
छार वस्त्र को का समह्घनः, यर्‌ वधां के चछने पर चन्द्र 
को चरतः हज, ओर्‌ पेष कये अच समश्नना चम षै । यह 
अन्य पार्‌ की वस्तुको अन्य प्रक्र कीं वस्तु समश्चना है,धम 
जसे पद्यक्षषें होतादै, वैसे परोक्ष अनुभय भी देहा: 
जद छहर का देखकर अग्नि कः अनुपात एर छना, बा किकी 


क, 


ते सुनी चटी बाब का दं मान छना ॥ 


४८ मयायं -पतेपिका 
संशय~-पक निभ्वयन हेनिकानाष सशय जते 
यह रस्पीटैः किप्तापदै | यहीपहै कि्चादीटै । यह 
छाहरि काला ¦ यह चरै, क्रि अचरे । इत्यादि 
सष सेश्व हं ॥ | 
पत्यक्षपंश्षय की नाई परोक्षपक्षयभी होतार } जसे 
` ® न्‌ (1 प ५ न ५५, क 
परिचिपसे कालां षरा उठीहै, नननेदष्टि हेमीरया नही, 
तथा उस्ने कहा तो हैमे जाेगपर क्या जनिं जएगा.करि नदीं ॥ 
 संभाषना-म्भावना उप्त सेय को कहते ह, जिसपर 
एक कोटि पवर रष्वी है, जेषे आजरेरे भामे यं आजनि 
कौ सम्भावने ४ । भयव वीसविस्वेमरा माई आन यषां जजाएगा । 
अनध्यवक्षाय-यह क्या, एसे चिन्तनमात्र कानाम 


अनध्यवसाय दे । यह कोनसी नदी होगी, यह कौनसा पक्षी ह 
शत्यादि । यह नामविपिष का जो निश्चय म होना है, थह अन- 
ध्यघृताय हे ॥ 

स्वप्न-स्वमभी चरमकाभेद्‌ हे ¦ मने एक दप्ती 
शक्ति है, फि नव बाध्य इन्द्रिय काम वेद करद, ओर षन काप 
करता रदे, तव जो २ पेस्कार उदुद्र होते जाते है पनके सामने 
बे परयक्षव्रव्‌ भाषने खगते ह! अन्धिरे मे भयमीव पुरूषो आंखो 
के सुमने भयानकरूप बन्ने रगते दै कापी कोषी रे सामने 
उनका भष बाप्तनाओं के अनुतर शूप बनने कमते है, उन्माद 
रोग पप्पी रूप बनने खमते दक इसी प्रकार सपनम 
भीं मनके सामने ष्प्‌ बनने खगते है । मानष्तमोग (हिप्नाटिस्प) 
मभीशषी पकार मनङके सामने रप माषे हग षै रेकी 


प्रत्वक्त-पकूरम र्‌ 


अवस्थाषं हही तथ हैँ, जब वाच्य इन्द्रिय अपना काम दद्‌ कर 
देते, ओरयातो जागो मैदा होवादहै, या गहरी जीद नदी 
होती, उस अवस्थामे स्कार ङी भरवरता से पन स्वयं वैसे 
रूप ध्यान से रच कर अनुभव कश्ने रगा दै । प्न मजो 
विषय दीख्ते दै, पे विषय होते नर्द ४, किन्तु पस्कारोकेबड 
घे भाक्ठने उमरे है । मनये यहद शक्तिटै, कि वेगसेष्टे 
सस्कारों से उसको वे वस्तुपं भाप्तने क्गती षह पुत्रपरण से 
घोकातुर भाता के सामने जाग्रसम्‌ष पुत्र कः आकार बनता 
रष्वा ई, ओर उपक आने जाने बोखने के भुके पडते रदत दै। 
यष सब संस्कारों का प्रथाष दै) अतएव स्वप्न भी मानस भ्रम 
हे, मानघ्त अयथा अनुभवे । रे्ताभी हेता, कि जब 
वप्र म पहर कसी को देखकर स्वथ मंदी पीड़ेउसको स्परण 
भा करता) कथ उप्तकादेख आयाहू,षा उक्ती के भाई 
को देखकर कहता है, कि तुम्हारा भाई वहां मिखा था इत्याद 
स्थग्रष्ठ वर्तुकस्मरण दो स्वप्रान्तिक कहते है, खप्रान्तिक ` 
स्व्रदषठ की स्मरति हेती हे, अनुभव नदी । इई आचार्यं खप्र 
को भीस्मरति दी भानतेहे, निक्षमं कि संस्कारों केवेगसे 
रमति के विषय मर्यक्षवत भासते ह ॥ 

भश्र-खम्रमेतोदेसी वां भासती, कि जो नाभ्रवे 
कभी देखी नदी हेती । जेते सींगो वारा पुरुष, कच्ची सदक 
पर चरती हं टेन, अपना आकाक्ष में उड़ना इत्यादि, फिर यह 
क्यांकर पाना जाए, कि स्वप्र सस्कारसेदी दोताहे, क्योकि 


4 के 


अव्‌ सामा वाड पुरषषमा दखादहा नहा ता उस्तकं स्स्कार 
केस उत्पन्न द्म ॥ 


उचर-सथ स्कार से दी होता ३, यह निःपदेश३ । 


५० न्पाय-पपेिका 
भन्पान्प को कथीरूपका स्वप्र नष्टौ आहा स्वप्रमेभी व्ये 
खता 8 फिर्ता । षे खयर होतावो ससक के द्वारा हरै, 
अतर्‌ अनुम फी हरं दस्तु क! दी घेता है। किन्तु स्वप्न 
प्र िदेफ बुद्धि काम नर्धी करदी, एतरिए सम्बन्य का व्यस्य 
भाक्ता है । लपे शिष्णुभित्र को षनारप भे देखा, भोर राम- 
शगण को पेक्ञाग्र पे, अश्र स्छप्रमे दोनो सशरम अपनी 
बटर मयं दखताद। यष देक्लादुमा हार मी हजपएना बठङभा 
६,रिस्णुदित्र मार रापक्षरण पा इशसार्ए पप सक पस्वित्र तस्करा 
के अनार दीदे) हं उनके सम्बन्धं उष्ट पक्टदहे जास 
दे । दिष्णुभित्र ओर रामश्षश्णसोम कमी ष्कटे देखाथा, न्‌ 
काप ददेन्ना था) मस यष सम्बन्व उर्ट एक्टर होकर मस्र 
मया किन्तु भसा षदीङुणदैःभो कुदेखाषहूमाष्े। 
क इती प्ररारगोङे सिरपन्‌ सीगदेखे हए खप्रमं मतुष्व 
फे सिरपर भास जति ४, प्षियो का उना देखा हृभा स्वप्र 
मे अपनेमें मास भातादहै। षद इपरिए दोहदे, कि स्रप्रमे 
विषेक सुद्धि काप महीं करतीं । अतण मनुष्य का सेस्कार 
नागते ही यादे सग का सेस्छार्‌ इटृद्ध हे जातत हतो उसका 
सम्बन्ध मनुष्य स जु जातादैभोर नो रसा शरन से रोकती 
वह विदे बुद्धि पष्छेदीब्दद्े चुकीष्टेती हे, सिर पेमा 
अनप्रर का मेख करदेता ३! शप्रमे शो यहां वक विषेकका 
अमाव होता हकर जिष्र बस्तु ङो परुषने पटे मनुष्यं देखा षै, 
वो यादी देर मं मेडिया दीखने रगती हे । ओर एक पुरुष ने 
अपना खद् यह बतलाया) कि स्त्रग्रमे पक पुरुष भर गया, 
 उष्को अगप्रेम भरकर जव छट अआरहाथः, षो शी 
पुरुप सुश्च मागे म मिडां भर भने उससे वर्ते कीं । जाग्रत 


भत्यक्त-प्रकरर्ण ५१९ 


पशूभी एरी वात पाननेरोबहतय्यारन हेतानिश् परस्पर 
म कोई शका न इई, बस द बिषेक के अभाव स रस्कारें 
द्वारा. भक्षी वस्तुजों फा पम्बन्य ही उर पशट होत ६ ओर 
कुड न ॥ 
 सपृदाटम्बनङ्गान- जव अनक पदाय कर साथमात 
नातेषै सो इष ज्ञान दो पमुहाखम्बनङ्ान फदते ई। भसे एक 
ही श्रेणि ५ दर पाथ खहदष्‌ दम्‌ ख्टक शका टष्टिमद्खः 
तो यह घमृह्रम्दनहनदै॥ 
प्रल्यक्षमे यूर कटादाती) न्याया कापर मुरसि इचा 
दे मार क्या हाती ई सो प्रबक्षमे सृर्मे दयने फे किर 
पाठे एम दादफापसा गाना बाषिवि, कि मृढर्ष्ं ती 
३, ओर श्यां तीष एषी बात के सपञ्चनेके किए प्रसक्ष 
 केमेद्‌ प्रमेद्‌ दिष्काररे।॥ 
पू कष्टाए रै, मि प्रयक्ष केदोभेद्‌ रै निर्बिरूस्यक 
आर्‌ सविकरपक । मृष नि्िकदस्यक् मं नदी हेती, सरिङ्स्पक . 
प होती ह । सामन एक सोपपडाभा, स्स षर्‌ इष्ट पदनेसे 
पो उष षल्वुपात्र का क्ञान हा, चह निर्विकश्पङ ६, ओर्‌ १ह 
£ । उसको सीप सम्राः द मी सविकस्पक \, भौर 
ओं दाद स्पञ्चा, यह भी सनिकदपक्‌ ३ । सीप सपन्नना पथाथ 
ज्ञान रै, भौर वादी समश्षना भुर दै । वद बुर स्याद! पा 
छतम्‌ यषरः कि पसीपवा दादी को चयक बद ङ षमा 
नता ३, जर ड विरेषवा भी ६ । द्रपे श्रट्रुदे सी 
पक देखी, चह चमक बदी षमी सक्ती, मारष्ठीप 
दीभीषहो सकती, भद यदिश्स अमरुको देशक प्ीष 


2 


` ५२ ग्वाप-अषेश्तिका 

आर वषांदी दानोके र्शर जागपई, तोष्ये सक्षय उत्पश्च 
हा भाषएगा, कि यह वादी, दा सीप । यह सेश्षय सीप 
आर चदि दना कों स्मृति हेर दभारै, प्रयक्ष अमीन 
 पीपटभाई, न चांदी । अब यदह सशय तथ पिटिणा, बबदो 
पसे एक क विरोषषमे प्रसक्तं जाएणएा । अथव जव दम 
ध्यान छगाकर बा निकट जाकर उद्र चमक क्यो विशेषता देख- 
 छेगेगा उप्त टर शौ बनाबटमें दादी की दनावरकी विक्षता 
देदगे तो सक्षय पिट जाएगा,ओर निश्चय दो जाएगा.कि यद 
पीप है । वस्तुतः पदक हमने ययफने वारी वस्तु देखी थी, अव 
 सीपदेखा € पदे सीपनदी देखा था इस परार सो तेक्षय 


क 


हता, आर मष्क ह । एर यदि उद षान चप को देखते 
षी छख्चवसेवा किकी अन्य फरणमसे चांदीके सेस्छार 
गिः सपक सुष्कर नागंदीनर्ः ता सक्षय नशी हेगा, 
भृ दहा जाएगी सयका हृषि नष्ट होगा, कि चांदी 

सिवाय भार किष्षीकासेस्छार ही नी जागा, ओर भरश्ष 
क्प हग) कि अभी कक वादी कः विक्ञेष धमे नहीं दला, 
यायांकहो, ङि अभी बारी नरं देशी, प्र ध्यान जो चदी 
काह आया, उपन्‌ उष्तशो खदा दखमे षे पष्ट श ची 
मनबाखिया ६, ओर पतुष्य जट कषु देका, कि षद रदी 
पडी है।$सी तरह हरपक मूढ को स्च । एक ठी पती 
वस्तु भूमपए्र्‌ पटः दक्वा बह रस्प्री मीहे सक्तः ९, स्प 
के धारम हा सक्ता € सपमी हा सक्ता, १९ भष 
कारण स्पते हपिङ् दी हूई, मोर बही मान छखिया । बर्सुरः 
दला न अमासि नर्स, नस्या की पार । भो कुछ 
देखा द, बह इतना पात्रे ठीनांका स्ना भमै, इषीं 


'रश्‌ याद्‌ तीनाका स्वरण आना, तो दश्चय हे जाएमा, 


अत्वज्ञअकरम ५३ 


ओर वह तथ मिटेगा, भब षन तीनों मेषेजो ब्दुरै, उपरा 
विरेषषप परजजक्ष ध जाएगा, भ्थीत्‌ अस्तुतः बर बस्त बिशेषड्प 
से रपी समयदी देखी लाएगी । भृ ङी निचि भी विरेष 


(> ७ ५ ^ 


द्॑नसे होती ३। जव निकट रोर रस्ी दी गिरेपतादेशख् 
छता, तो मृकद्र रहे नादीहै। तम पुरूष नानताहै कि 
यह सपि न हे एषा नाननेकां बाधन्नान क्वे ह, 
इम्‌ क्वान सं बह पडा अनक यहद परः बात 
जाता. है । सो भृ का निश्चय रुसी बाचन्नानसें हाता, 
जव तक वाधज्ञाननदहो, भृरु न्म दर वी । पर यदिबेही 
ध दृमरी वस्तुओं ङा भी स्मरण जाए, हा मूड सश्चपमं 
परिगत शे जाती द, जेते रस्ी को सपि समक्ष, पर बाष 
हान होनेसे पष्डेदषिरस्सी का स्परण आमयः) तों फिर 
सक्षय शे जायगा, कि यहसरापरै, कि रस्ीरै, अथष न 
लानि रस्सी धह । पडे रस्सीमं सका श्रम होना, ओर 
फिर येष्टीदेरमेंरस्ीदारसापि का सश्यहो जाना मीस 
धात रो प्रकट करतारै, कि अभी तक इमने सपरा का 
विश्चिष.धय नद देखा था, यदि विष्षेष षम देख छया हेता, 
हो कमी सक्यते दी म सकता, स्यि सेश्ठय सामान्य षम 
देखने से हेता है, ओर नजिशेद षके देखन से मिरनाता 


ए भे, 


। लेमे पुरुष ओर खम्भे फा सामान्य धपे यहे, कि दोनों 

होते, यई देश्वकर सक्षय दभ, कि पएरुषरे, बा 
समा ₹, दिक्तेष धमं पुरूष ङे हाथ युजा आदि हं, रसो देख 
कर तेदायदरष्ो भया, किं पुरूष ३, सभा नही । षी प्रकार 
रस्ही को सांप जानकर फिर पीडजो तैश्रयहोलाताहै, कि 
कदाभित्‌ रस्स्ी ही नरो, एश्ते स्पष्टे, कि अथी बर रस्पी 


~» ¬ 


त्ब ` स्पाभि-वेरिरा 

ओर सथैकानो एामान्य धमटै, कवा टेदा शना वबषी देखा 
था, विशेष ध्म नर्धदेलाथा, भो सपि देषा सरी, मान ङ्िषा 
ह) एशी वरहदेनके चछ्ते मयजा दूर क रक्च चखतैद्‌ा- 
खते ई, दशां भी उनका चक नदीं दीषता, दीवा केदछ 
 यष्टरै,किवे सामने कीकर बट शीर दीखन छते ६ क्योकि 
रेन अणि बद आती दै, भौर एप यर पवर सेस्कार पटे ष्य है 
कि किष्ठी वस्तरुश्यान परिबन चषठये सेह हता दै,उन तस्क 
के बरसे इनको पीडे इश्ता देखकर चना भी शानस्तेष 
 इषी छिए हम उनको अपने भने छी दिश्षा से इलटादौदते 
देखते ई, क्याङि इषारे णमि बहते जाने पे ये ठीक हमारे उड्टा 
पे इटते जाते ६। स्तुषः एम उनको चरता नही देखते, 
देष्ते नको पीडे पयता पषकफोजोहम पू्वैसे निक 
कर परिविपङी बोर जाता देखते रं द्ंभी सब यदीद, 
शि सूर्यकी क्रियाम न देखते, नप्येकोे उवार हेश 
देखते ६, देखते ए केम तमा ट रकि घं १६४ दिश्नङई 
दिया, षोदीदेरके परे वशं तदी, का, पठे स्थान 
षि फुढ अगेरै, पडे स्थानद भने क्स दिक्षा भह! 
पशिचिप मे । वष इतना दीषे ष्म प्रयक्ष देखते ह । पर दधार 
रषद स्कार ये ईङि इथ सभी परविषयं बहते हैजब पक््विप 
ङी भोर चङे ने पस्करं की परस्वा से हइम-सू शो 
पूवे से पश्चिप को भादा सपश ६ । वस्तुः घुं को परिचय 
पभाता नी देणव, पशि पदेखदेषएं) यह पूरं से पएश्िप 
प दाश्ना तीन पकर दह प्ररु ह, एय ( पपार एयर) 
 भचठ ज्ञे रहे, ओर सूये हरे सामने से पशिभ को भागता 
` भार्‌, तौभी, यथमा म पूरं मो मामे जाप, भौर दर्पं पश्िमः 
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को भागता जार, दोमी, अथद्‌ा हप शी पूष को पासते जार, 
ओर सरू अचह खदा रहै, सोमी, पर्मथा भरयघ्च इतना दी रै, 
एष्य पूर्वर पश्चिममे होवा दीखता ३। उसकी मति नही 
 दीखतीरो फिर गदिकालोज्ञान है! यह यतुपान करना थान 
कि थश्च से धसक्ष धना दैठनाथा, प्र आश्चर्ये, किसर 
अःय पलुषी रीत जाती ह, ओर इसको प्रयक्ष दी सपञ्वा 
रदषा दै, यष सेस्प्रारो की भवङ्तादै। भनुष्य को अपनी 
छाया जो चरीं परहीत हेदी, दहभी रेही री भृररै। 
उायाक्यादै? भुमिपरनेो सुर, चन्र वा दीपक का भका 
पट्‌ रषा है, उष भका वै जच भ्ुष्य शडाहो जातारै, ते 
वष्ट रका मनुष्ये शीर एर शक . लाता है, मुपि प्र नहीं 
एडुता, जितना सकला दै, उतनी छया बन जाती है, पेष सारे 
माथा रहता द । ज्यों २ पुष्य अमि. बदृवा दै, चो २ डाया 
आमे २ प्रती जाती है, ओर पीडे स्कार न इ४ने से पिच्ी 
छाया भ होती जवीरै, पर किती वस्तुक एफस्थानसे 
दू मरे स्थान मँ जाना बिना चथ्नेके नी घेता, इश्वर हष 
घट छया को वदी मनस्ते । यष्सारा परास का 
ब समाति का खरु ६४ ॥ि 

सारांश यई, कि भयक्त भो साक्षात इ्ियो ते हेवा 
६, वष निविकरपक भसक्ष है उमे यृ नदीं हेती, नो अक्त 
उ६५ स्कार धिति द, जिष्ठसे वह एक बस्तु अनेक धर्मा 
बाणी मतीत दती है, निष्ठमें धर्मं षमी का सम्बन्प प्रतीव 
हेता दै, षह साविदस्पकः भत्यक्त रै, इतये मूक रोती ३, ओर 
दृह सषि कि सरकार कौ वरूता से पत्यन्नमें स्मरतिभा- 


घु्ती ३, ओर इष उप्तकी बात पानसङेते दहै ५ 


५६ | न्थाय-पवे क्षिका 
निर्वि कस्पक प्रसवश्च से किस ] पे पद वशे को निर्विकश्पक 
तरह सविकषर्पक बनते दै 9७4 हेते हे, साबेकरपक नही । 
आंखो से वह देता ! क्यादेखसाष्ै बस एक वस्त॒ 
 देखता दै । क्या बह परै, बा रूप वाडी वस्तु है ! यह उपरफे 
लिए शोर मेद नही, उमे ल्िएजो छै, २३ वस्तु ह। 
बायों कहो, वई स्पदी देखते, इती भकार जव उषठके 
करीर से कोई वस्त टगती है, तो उश्षको एक दूमरे भकार का 
अनुमत हेता है ? यह अनुभव स्पद्ीकाहे । यहां भी उप्तके 
टिप स्पश ओर स्पदी वारी बस्तु दोनी दहोते,षायों क्ष, 
किं यह सपक्षं किसी वस्तु कारे, उष्के क्षु यह कद-मेद 
नहीं, उको एक दी अनुम होताईै। हांरगामें नोमेदरै, 
बधु उसको श्योका त्यों दीखतारै, काटा काद दीखवा 
है, ओर श्वेत श्वे दी दीखता रै, पर उघ्षको यष विक्षेषता 
प्रतीत नी हेदी, क्या वह्‌ एक रग को अभी दूसरे रंगे 
से तुरना ( युकाबिङा ) नदी करता, वुखना वव हो, जब एक 
के अनुमवके समय पिच्छे का स्परण षे, उसको तो अभी 
अनुभव श अनुमष दहो रहा है, इटिए्‌ बह एक दरे से विशे- 
पता सपञ्चे बिना जेता आया, वैसा अनुभव करता नाहा है । 
इसी भकार शब्द, रस ओर गन्धंभी॥ 

अव अयां २ उनके तस्कार पते ष त्यों २ उनकी स्प्राषि 
भी होती हे, तष कि रंग की स्मृति कालको श्वेवसे, ओर 
श्वत की स्मृति श्वत को कषे ष मेद करा देदीहै । इसी प्रकार 
शेष इन्द्रियां के विषर्यायंभी मेद प्रतीह होने कगता है । यह 
भेद थातो पके हीःपर मेदं समकषने के छर स्यति कभी अपेक्षा 
ह, इषाण अव परतीतदहोने श्गादै। अषनिम वस्तुको 


रत्यक्ष-प्रकरणं ९. 


दखता 8 उपाकाद्टतादहैः सो रूप ओर स्पशं एक स्थानं 
पाता €, अब्र यहताष्पष्टदै, किख से देखते षमयनजो 
मत्ताति हर्‌ पा, वह इड आर हा ठण कौ थी) ओर्‌ अव यह्‌ 
छते के समय कुछ ओर दी ठेगकी प्रसीति दो रदी ३1 $सष्िए्‌ आस 
क विषय (हप) आर तदा का दिषय (स्पदो)तो एक 
द्र त विरक्षग प्रतत हति $पर्‌ यह भी निशि दहै, किं वस्तु 


न 


, व अव दरसर्‌ के ताथक्मीदै, जो पके आंख से देखी मई 
था। जयं सर्कारष्टृदहो जविईः तो फिर यह निचय होता 
6, कं एक ६ वस्तुकद्‌ धमई) (रूप्‌, अर्‌ श्पश्च), एक 
आख स दता रई दृषा खचासे भतीव होता है । यही धमै 
ध५। अ।र उनके सम्बन्ध का ज्ञानदं । इसी वरह धीरे२ शकश 
ध[ कृ कदरे धम जान छता । हष उषक्नो धर्मो समेतं 
धाया का म्यज्न हनि कगतता ६ । यदी सविकल्पक प्रसयक्ष है। 
१६९ पद ता उसका पावकरसपक ज्ञान निवकद्पश्ं कषे.पिडार्कर 
धनात पहृतं ६। पठे पर गो का रूप्‌,उसके मुख्यन्‌ अगः की 
ष्नावट आर सास्थाते महा २ कर गो समञ्चताहै। फिर जव 
अभ्यात्त बहुत बठजाताद्ः तो इहनी जल्दी समञ्च ठेवा, 
कि वेह माननके किए तय्यारदी. नहीं होवा, कि भने पे 
गाक खूप जर्‌ अगादेदखं हई, आर पएरिगो देखी है| पर 
हाता एषा हा ६ । यह अभ्यास का माहास्म्यहै; क्रि अवःपएक्र ` 
साये प्ताति दहा जतींटहै। अभ्यास का.बहा माहासम्य है, 
दखय, एक बहुत बड। अहिरन रोहे की दमाय आवां के 
सामन पडा षः; ता हम वह बडी भारी दीखती है, ' एसा भतीव 
होतार, कि उसक्रा.भारभी हम असिोंपते देर हं, ओर्‌ 
सस्य यहः कि थार कभी आंखों का विषय हेती दी नरी 
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ष्ठी तरह सविकरपक्‌ परयक्ष निरा इदिमदं हता, निरे 
इ्दिणां से निर्वेकलपक्‌ होता है, ओर तत्षण साथ ठगकर मन 
उकको स्विकरपक बना देता है, इसी ङिषए सक्रिकरपक मंकी 
भृरुभीहो जाती दे क्योकि कोई भी इन्दिय अपनी स्वस्थ 
अवस्था मं अपने निजमात्र के साक्षात विषय मं कोई भुर नदी 
करता-। मन का साक्षात्‌ विषय सुख दुख का अतुमव करना. 
ह, उसमे बह मुक नहीं करता । आंखो का साक्षात्‌ विषय रूप 


का दिखङराना है,उपमं षे मृरनर्दी कर्ती । पर उसषूपट्रारावस्वु 
 पहचानेने मे पिष्ी स्मृति सहायता देती है, ओर स्पत स- 
सकारो के अधीनहोतीदहै, ओरसेस्कार बे ्चटपट जाग उठते है, 
जो प्रदर ह, श्पङ्एि कि बारर्के अनमवप्तषेश्ट्‌हो गर 
४ बा इतिर्‌, किं मन का दुकाव उधरहो रहादै। सो बहुधा 
तो ये ठीक दी निकरे पर कभी र घोखेमंमी फसाजते 
ष्। एक ओर वन्त से देखिये, करि पाच फट षडर, पणे 


४ > 


पांवां दीख जाए, तव पवां एकां का समुदाय पांच स्तर्या 
नती £, पर हम समक्षते पेसादीरई, क्रि उनकी सख्याभी 
मन साथ दी देखर्ड! है । हमने पाचों देख रई, रक्षा अनुभव 
हआ प्रीत होता है, रेषा भरतीत नरी होता, कि पके फर्श 
को देख छया दै, पीछे उनकी गिनतीकीदहै। ओरमन की 
सष्टायतासे. कीटे । अतएव गिनती मेंभी मृ होती दहै। 
 सबथा यहसत्यदै, किं इस प्रकारस्म्रति की सदायतासेभी 


०६ ॥ ९१ 


जो ङ्ान हाता है, वह सचे नियमों पर्टेतारहै, नेत स्मृति 
की सहायता स दमने पांच प्प्ञ्ेहं, पर पांचर्पाचषधीरह, यदी 


पत्य है, कि वे पांच ह, यह अटङ सचाई है.निप्रिकरपक पत्यक्ष 
जिनका होता ई, इन्दौ के नियत सम्बन्धा कं ज्ञान से सविक- 
स्प हेता ई, शस नेसा वह सय है, वेसा श यह भीक्य 


त्यक्त ब्रकररण ५९ 


न १ 


है। जो करटी भूख होती है, वह किसी दोषसे जिन देते थश्च 
को भौ वीचमे पुरेह देने से होती रै, इमे भयक्षका के 
अपराध न्दी । बह बिनदेखा अश्च इन्धियदोषसे, सस्कार- 


दोषसे ओर विषयदोषत्त आतादहै । इन्दरियदोषसे, जेस 
कापररोग (अणद) बेको सारी वस्तुरं पीद्टी प्रतीत हेती 
द । वस्तुं का आकार वैप्तादी दीखता रै, परस्प षीराषश 
द्खता ई, दष उसका शर. दी पर्तत हेता §ै, पर श्वेत. नदी, 
५।खा पततत होता ई । इघका कारण यह ह, कि देखने मे वस्तु 
का भतितिम्ब आकर हमारे नेर प्र पद्तारै, नेत्र स अमि 
मस्तिष्क ( दिपाग) म पहूुचतादै, नेका शीक्षा पीरषशे रहा 
है, उक्षमं से होकर जने वादा पतितम उषके रग से जच्छा- 
दितिह्यो जाता दै । जेषे इरी एेनक मेंङ्ञे सव कुछ हरा दीखता 
हे, क्याकि उप्तम सं हकर जने वारा पतिबिम्ब उष श्षीश्च 
के रग सं आच्छादेवही जातादटे | क्योकिरंगप्तव तेनङी 
किरणा हते ट । दरे शीशे प्र पदन वाटी किरणे भोर 
सब नहा जाता € हरीं परकारतित हेती र शषङिर हरएक 
वस्तु हरी द।खती ई, स्तुतः वहां आकर उस पर हरा रंग च 
नाता द । रोषनदानमंनो र शीशषा होता, उप्तम सजत 
सूपे का प्रकाश काढ दी आता) अर्पात्‌ उस श्रीशे पर वी 
किरण प्रकादित हत्ती ह । सां वहां वस्तुगत कोई दोषदं 
शृन्द्रयगत दाष । इती प्रकार ज्वरमं जिह पे दोष आजनि 
सं गुड कडवा छगता है । रक्षी मू को मनुष्य उषी पपय 
नान केता ह) फं धात वस्तुतः पीला नही, ओर गु वस्तुतः 


कडवा नहा । दूरी भृ सेस्कारदोष से होती ३, जेते दि- 
भा के भुल विदुषम्‌ जाकर कही देश्रजंङ़ी दमी 


६०  स्यायनपरेक्षिका 
मृ होदी दै, कि पुरूष परथिमःको पृष मान केता, ओर उस 
को एसा निष्चय होता है, किं जद तक सुथकाो चदृता हज 
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न देखे, युरेखा महा पिरका । इष्का कारण यहद, किर 
पवा जष्टाज मं चद्ते प्म जप्रा पूर्वदिशषाका निरचयदेबह तो 
मरतिदिन के पस्कारांपे वडा दै । अपर मुह इपर उधर फिरने 
पे षह दिशासो महदह भूङररह गर्‌ हषर फे संस्कार.कि हमारे 
धर इधरसे सुय चहता है, यह नहं जानता, कि मेने इतने 
ष्टे खाए हकि अबश्परद्परदी राहा उधरदहा गयारै, 
इसका ध्यान री नही रष; क्या वह पूवं को मयक्त देखता रै, 
दिक्षा का.पयक्ष (यहु एना) वास्य के षिनाह नही सकता 
ओर्सथेको तुप देख नदी रहे, रहा अनुपान, वदद नदी 
सकता, क्योकि चन्द देखे दिना अनुपान नदी हेता, ओर 
विन्द कोई तुम देख नदी रदे, रहा स्थात, वह तुन्दं रदी नी, 
वयोकि तुम्हारा गुह जो परे खाता रहा ३, .उप्तका तुम्द घ्णान 
नह। रहः, भष रिष्ठा रा आदं इद्‌ करके इधर उधर परे 
देकर छांदो, त) द दिशा मृ लाता, इप्री तरह तम 


क ण 


भूर .गप्‌ इ) "फर्‌ तुन्ह्‌ यद्‌ कहन का जार्वकस् दह न्ह) क 


«> 


1 


इधर पुषे ट। ईप इइ कातम्द स्मरति ठक ६,किं जधर सूयं 
£ + 


उद्य ह्र, वरे पूतं ६ । यद्‌ बातयषह मन सखद तकः 


9. 


गा । पा पष्ठ यु मदप् अक्षम सावदाम्‌ रहन का जाव्‌- 


स्यक््ता ई) क कहा तङ मुञ्च कद्नं का आवर्‌ 8; इषस 


भृंख नं सेमी । तीष्ठसे मृड विषयदोष से, जेषे परैत के शिखर 
पर्बड र शृक्ष भ्वी नीचमे देखने पं छोटे २ भतीदशतेदैः 
यहां षिषयकादृरदहोनादोषदहे । कारण यहं, कि पस्तु 


(4, 


1 जतन दूर ह, उतना ई उक्षका प्रतिबिम्ब छेदी अता है। 


६. 
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से द्र की वस्वुपं छादी दीखती इई । सुय, चन्र अर तर 
टे २ दीखते द। किन्तु एता दाखनाहमषाख मनह। इस्ता 
योकि बार २के अनुमबसे इम पहरा जानत.ह, किदूर 
तुएं छदी दीखती ष । दुरम वस्तु का अन्वराक 
जानने जो भूक होती दै, कि अन्तराङ का प्रिपाण प्रयक्ष 
नदीं होता, उसका ज्ञान अनुमानसे शेता दहै। जप्त च्स्तुको 
ह्म देखते द, ब हपसे किम दशाम दै, यह साक्षात अनुभवे 
होता रै, पर वह हपसे कितनी द्र हे, यह साक्षात न हता, 
यही कारणे, करि बच्चा पहर पके चांदी ओर हाथ 
फेखाता ई, चि भें पकड दुगा । अन्तराङका परिमाणमपर 
कर शेता हे, ओर जव पुरुष यर बवराता हे, कि यशंसे यह 
इव दूर होगी, ठो अनुमान से कहतादैः न्क प्रयक्षस, 
जपे हाय पर धरी वस्तुका बोक्ता प्रयक्न अनुभव हताहै, 
प्र यह ९३ छटा दोग, यह ङ्ञन अनुमान सेहाताहै, इस 
प्रकार प्रयक्ष मं भुरखुके कारणां का ध्यान रत्नेसे मनुष्य 
भुर से बचताईै॥. | 


सशय भार (अ आर निश्वयसूपसेमभाज्ञनकेरोमेददहं। 
निद्चय „) इञान्‌ चाहे पच्वादहो, वा रूढा, पर निश्वय एक 
हो, उक ज्ञानं को निश्चयात्पमक कहते है, आर जित यं एक 
निदचय न हो, उक्षो सशया्पङ कहते ६ । जसे सीप ङो सीप 
ही जानना यह्‌ भा नद्चयादसक ज्ञान ह) अर्‌ सपक च॑दी 
ही जानना यह भी निश्चारमके ज्ञान टै । पर यह सीपदहैवा 
वादी है, यह ज्ञान संश्षयासक द। सों यथाथ अनुभवे सारे 
निश्चयासक हेते है, ओर शरम भी . निश्चवासक हाता ६। 


(१ 3. ९, ~ 
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अथत्‌ सेषाय से भिन्न सब निरचयासक च्ञान हो , सप्रति 
भाप्तशय अरर नचचयदाहस्पापंहातीहै॥ 

सशय | तशय के पछ जा एक निरचय कराने वाडा ज्ञान 
नपय होता ई, उष्ठको निगय कहते ई, जेस पे दूरम 
रखकर यह सदाय हु) कके यह रामनाथे, वा विश्वनाथ है। 
अब यद इच्छा हर) कि निश्वयक्रू, कि दोना पंसेकोनटहै? 
₹6।खए ध्यान ठगाकर बा आगे वकर रामनाथ के विज्ञेष 
धम। का दखङर कहता ई कि विश्वनाथ नहीं, रामरनाथदै। 
यह निगय ई, निणय भी निचय का भद्‌ \ । विेषता केवल 
इतना ह, क नणय म पाय दृष्री काटि काखण्डनमी भासता 
हः ज। तापरान्य निश्चय पनरह भाप्तता । पदे दी जबरामनाथ 
का नश्य ई) ता उतम यह नहा भाप्तता, कि यह विश्वनाथ 
नई। है । पर जव सकय के अनन्तर निभय करता है, तथ उको 
पर भातत ६; [क यह रामनाय ई, विश्वनाय नदं । चाहे भ 
स इतना हा कह कि रामनाथः तों भी अभिमाय इतना 
पूरा €! के विनाथ न्घ, रापनाथहै॥ 

शना जर | अनु मवके पूष दा मेद्‌ कहे दै यथाथ ओर अयथार्थ। 
ना 'इनपं से यथाथ अनुभवको प्रमा जर अयथाय 


अनुभव का अप्रमा क्षे ६ । सीपकोद्धप देखना यथाभ्र 
अनुभव € स। यह अनुभव भमा कहढाता ३, सीप के चांदी 


देखना ब्रा वह वादी है, रि सीप दैः दषा सशय करना अय- 
थाथ अनुभव है, सो यह अपमा रै॥ | 


भाण न) पमा क सावन गो परमाण इढते ह । हूनबुद्धि, 


भेक = अ, क 


उपाद्निङ्रुद्ध, ष उपेक्षाबुद्धिः इनमें तेगोई 


मेसयक्त-भकरण ६१ 
एक फ होता ह नेते भरसक्न मे, चकते २ एक सापदेखा, देखते 
हरी यातो उक्षसे परे हटने का वा उसको मारडाटने का निश्चयदहोगा, 
तदनुसार यातो उसे परे धट जागे, या मार उभे । अब 
यहां नेर भ्रप्राणदहं, क्याक्रि नेजन से हमने सप देखा ६) स्प 
कालज्ञानप्रमाहै; ओरसापसेहटनेवा पाने की बुद्धि हान- 
बुद्धि ३ । ओर आगे चख्कर एक खुन्दर एर देखा, उपदेख 
कर ठेछेने की बुद्धि ऽतन्न इई, ओर उते डे लिया । यशं भी 
ने पमाणे, फूक क ज्ञान प्रमादे, ओरखेने शी बुद्धि उषा- 
दानबुद्धि हेय उप्त पपाका फरुदं । ओरनजो मागे मं तिनके 
पटरी के टे आदे बहूतस्ती वस्तुएं देखत जाते £, उनकोन 
उठनि का विचार शेवा है, न उनसे बचने का, किन्तु उनकी 
उपेक्षा करके अपने पारम पर अपने ध्यान चरे जाते, यदी 
उयेक्नाबुद्धि दै । अथव पछ वस्तु का ञान शेता है, पीठे, 
यह्‌ वस्तु हमार दुःख का साधन &; एसा ज्ञान हानङ्खाद्ध्‌ ६ै,.यदह 
ष्स्तु हमारे सुख का साधन हं, एसा ज्ञान उप्रादानबुद्धि ई, ओर 
यह न हमारे घुख का साधन दैःन दुःख का प्ताधन हैःएसा ज्ञान 
उयेक्षाबुद्ध है । हान, उपादान ओर उपेक्षाबुद्धियां जसं वत 
पानकीश्णटिसे होती र, वेषे भविष्यच की टदष्टेसमभी हाती 
है । उरकर भागतेवा बि मं धुते हूए मभी साप का पुरुष्‌ 
` पारता है, कि उसमे भविष्यत पशनि की सम्भावना ह, माग 
प.षडसरुप्ये को इपद्िए उठा छेता है, करि उप्त भविष्यत्‌ मं 
घुखभाप्नि को आक्षाई, घरि द्र मागम खता. सस्ता 
आवश्यक वस्तुओं म॑ भी इपठिए उपेक्षाङुद्धि होती है, ङ धर 


("५ 


पचने तक सम्भारने बा उठाने का परिश्रम अधिक पडता है॥ 


६ न्याय-पवेषिका 


७ _ (क 


सवादी परमाण आर ॥ ज।[ बाद एक प्रपाणरस तद्‌ दता दा, उपा | 
५ 1 का याद्‌ कई आरम्रमाणसिदधकश्तादहे, 
ता उत्का सुवदिप्रपाण कदत € अगर याद्‌ कोई प्रमाण 


उक्ठके विरुद ही, तो उप्का विक्षवादी रमाण रुक्त ह । 
भप मरुभूमि मं प्यापे कां किसी ने. बतलाया, कि यहां 
सेदाकामपर दुम्दं पानी पिरेगा, यह एक परमाण दज, 
अब कार दृप्तरा भी यहीं बताए, तो यह उस पहले भमाणका 
संवादा प्रपाण हमा, अथवा आगे च्रं जब हरे २ वक्षो 
का समूह देखा, ता वहां न का अनुपान दभा, यह भी उस 
पके वा उन पद्छाका स्वादीपरपाण होगा, ओर जव निक्ष 
जाकर नेत्र सं प्रयत्न दख शिया, तो यद भरयक्ष भी उक्त पटे 
वा उन पहा का सवादपप्रपाण होगा । ओर यदि देखने पर 
पानी न निका, त्री यह भयक्ष उन प्रष्छो का विषवाद्रीप्रप्राण 
हगा । इसी परार किष्ती पुस्तक मं ल्वा, कि परथिवी सू 
के चारां ओर चक्रे ठगाती है, यी बात जिन अन्था म 
श्वी हामी) वे स्र इपके सेषादीभमाण होगे, ओर निन में 
इपके पिरद ।द्खा हागा, वे सव इतके विपवादीपमाण हे ॥ 
भमाणोमं [माणा म भरसन्ष का मान सबसे बहकर हेता 


गत्यक्ष का मन | ह) यदि जान वुञ्चकर दयूठ न बोछने बाहे दां 
पुरूष किंसीं बात भं'पएक द्र क ।व्रुदध क्षगद्तं हए अ।९, उन 
भस्‌ एक कटः मने एतासुनादंः दृक्षरा कहे "मेने ेषादेवा 
टः ता हप उसकी बात भान) जा दसन बार १। इसी प्रकार 
एक पुरुष कहता है, मेरा अनुमान दै, कि (कल विन्वम्भर को 
करक गया हागाः दृपरा कहता हे, कि पिश्वम्मर कठ सारा- 
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दिन ख क्न्तिमे परे साथरशदहे। यहां भी ह्य उको बात 
नगे, जिम के पापररहा है । प्रसक्त सवस बदकर क्यो मान- 
नीय दे, इसछिए, कि प्रयक्षे विषय का साक्षाद होताहै, 
पराक्ष पनी । दने मे ज ङ्ा नेक्रद्ररा साक्षाव होवा, 
अनुपाते म वा शब्‌ पे जर का प्ाक्षात अनुभव नहीं शेता! 
द्रा, प्रयक्च फ सहरेपरदही दृ ङ्ञान इसननषश्ते। 
खंड प, अट, रेख हमने पानी डीन हेति देखा ह। इसमे 
ह्रने यष्ट नियम परसक्ष देख लिया है, ङि मघापदार वस्तुभों 
मं पानी छीन हाजावा ह । अब इमारं साम्ने एक स्पञ्ज आता 
ह, हृषने स्पञ्जमं पानी छीन होवे क्मीनह देखा,वोमभी 
हप अनुमानसेजनलक्तेष्ै, किं इस पानी छीनदो जाएगा) 
कवक जिस नियम सि पानी छीन होता ६, वह हमने प्रयक्ष 
देखा हआ ईद भरकर अनुमान प्रयक्ष के सहारे पर उष्पश्न हृभा। 
जो कु हमने प्रयक्ष अनुभव कियाद, वा अनुषान क्ियादहै, 
वट दृषरे को कम्पि ह, इत प्रकार हमारे सरे ज्ञान का मृष 
पाक्षात्‌ अनुभव होतादै, अतएव साक्षाद्‌ अनुमवके विना 
लिन्ना् निरृत नदीं हेती, ओर साक्षाव होनेसे जिह 
निरस शेजाती ह । अतुपान पतं यह जानकर भी, कि स्पञ्न 
मं पानी छीन दह्ये जाषगा) भयन्न देखने की इच्छा हेींषै, 
प्रयक्ष देखकर जिह्नाक्ता निदतष्ो जावीदहै। मामे प्याते 
कः किक्ती मे बसछाया, किं वहनजोकुभां है, बह चरुर, 
दृहा वुम्दं पना पपरा यह्‌ चुनकर कुर का चरता शना 
नश्य हो माव पट चद्दाप्त भा जानना चाहता ६। अव्णव 
कु आशे बहुकेर कान छमाकर उसकी. धत्रानि सुनहा हे, ध्वनि 
एन कर भ जेज्ञापता बनीं रदती है, जव निकट जाकर चशता 


६६ नयाच-परदेिङा | 
देख छेता ६, तो जिङ्ञास्ता निदत्त हयो जारी हे । साक्षाव्‌ होने 
पर प्च पूरा निश्चय भैठता ३ । इसी छिए विज्ञान क्षास्नी पदाथां 
के जिनगु्भो ओरक्पोरीश्षिक्षा देते ईं, उनका प्रयोगकरक 
प्रयक्च दिखाते) सो प्रसक्त वका मूक ह) अरर सवस 
परब प्रमाणे ॥ | 

सघादी ओर विखं- । वस्तुश्का ज्ञानो जाने के पी उसके केन 

धादी प्रवृति (के छि पुरूष जो चेष्टा करता हे, उसको 

परवति कहते है । भत्ति दो पकार की होती ह सेवादि- 
प्रचत्ति आर [विसवादप्रबुचि | ¶ष्य प्ररत्ति का सवाद्‌ 
्रह्ात्ति कहते है, ओर निष्फङ को विप्तवादी । जख्कां 
जख जानकर ज पुरूष पीने के ङिए प्रत्त दातार, ता व 
जल पीकर प्यास पिता है, अतएब दते स्थक मे जरषीने 
के किप जो उसकी भरव हह दै, वह सवादिभ्रवृत्ति ई आर 
जा पृगतष्णा को जक पानकर रहत होता ई) तां जक ना 
पाता ह, वहां उ्तकी परवति विक्षवादिभव्रात्ति ६ ॥ 


सवादश्रम आरे } जव क्रिपी वस्तु क जाननम भुढ हे, तो 
4 उसको स्ने शाखागने के रए जो प्रत्त 
होगी, दह निष्फल होगी, पर कमी २ एसा भा अवप्तरहमाता 
है, कि जाननमंतो भृखदो, फिर भी परहत्ति सफर हजाए्‌, 
जपते दूर से सीपको चांदी देखा, पास गयाःतोवहतां सीप ` 
जान पडा, पर उप्ते मायदी चांदी का टुकडा भी मिरु गया; 
बा उसको उढाया, तो उष्ठके नीचे से चादीकाटुकडामभी 
पि गया, अवसीपको चांदी जाननमेंहूईतामृरथी, षर. 

शटि फिर भी सफल हेग, एते चम को सवादीश्रम कते 
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है, ओर यदि चांदी न गिरे, तोवह षिसंबादीश्रम कह छारगा। 
इसी प्रकार क्षी पुरुषने रात के अन्धे मेश्कर्लङ्ी. 
प्रभा का रसन समक्ञा, दमरेनेएकणछोरे से छेद मे निकन्ती 
हूर दीप प्रभा को रत्र षमञ्ला, दोनो -दोड कर रब लेने गए । 
सो मिध्या्नानकी दोनों कोटे, तथाविदीप कीपरभाकोरन्न 
सपञ्ञकर दोद्ने रा रत नहीं पारमा, पर रत्री. पभाको 
र जानकर दोडने बाडा अदरयपेव रत्र को पाएगा ! इसलिए ` 
दीप पभापंनजोरत्रका महै, वह विषादी रपे, ओर 
रब की प्रभायेनो रत्र काश्चमहे, सो सवादीच्रषदे । प्रयक्ष ` 
की माति परोक्षयें भी संवादीचम होताहै । जति रको 
धूप जानकर वहां अग्नि का अनुपान करके बहांसे अभिनि डने 

क छिए्‌ गए पुरूष को देवयो से अग्नि मि ग, तव ऊुहर 
का धूप जानना, बा उसमे वहं अग्निका जानना सबादीभ्रम 
कह छता दे ॥ 

अद्म प्रकरण । 
अनुपान प्रक्ष के सहारे प्र होता दै, इतिर्‌ पभ्रयक्ष के 
अन्तर अनुमान का निरूपण कर्व दें :- 
अतुमान हतार, दो ज्ञात पएचाहयां स एक अन्ञात चार 
का पताख्माठेना } जेते एकतो ह्मे यह ज्ञातदै, कि जहां 
धूम होता ह, वहं अग्नि अवश्य दती 8, दृ्तरा दमने यदह 
आंख से देख सिया, किं बह उप्त जगह ते धूम निकरङरह्यरै, 
अब्र हम किष्षीसे घुने भिना ओर वहां जाकर आभि को प्रयक्ष 
देखे बिना व्ही खड २ यह जान नारगे, कि वां अश्निहै, 
यह अनुपान ह । दही पकार यह हे जात दै, कि माद्र 


६८  ,  न्पयःप्रा्तका 
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वस्तुओं मे पानी छीन हेता है ओर यह आशं से 
देख २४8, $ खाण्ड प्रतप्रदररि ह?) अर हप 
बिना क्सीमेपुने वा देख जिना दी जाने, 

ताण्ड पे कुछ पानी सपाजाएगा । इमी प्रकार यद पे ज्ञात 
कि पतुष्प के शरीरं ९९ पे अभिक जितनी उष्णनाहो, 
 इउकषना ही अर होता है, अव एक्‌ पुरूष आकर कहता है, कि 
हत सपय उमेश के षर शी उष्णता १०२६, अन यदहम्‌ 
बिन देखे ओर बिन घुने जानष्गे, फ उपेश्च को ३ अश स्र 
हे । शष प्रकार मातिादन अनका बतं अनुपान मस जत्ैषै, 
ओर अनिको काप अनुपान के अनुसार करते दै ॥ 
जेषे प्रयक्ष म मृरखुहाद हे, वेषे अनुपानमं भी भरुहाती 
हे । कुहर को धुप सपरश्चकृर अग्नि का अनुमान किपः, वकं 
जाकर देखाकों अगि न्दी । तारों की स्थिति देखकर सन्ना, 
१२ बम हागे, घह। उठाकर देखा, वी एक वनगया दं । कदी 
घटा को देखकर समक्षा, कि पादि बरपेगा, दह एक मी तूष्‌ 
बरमाए्‌ षिनादीं ठेव ग) एकवार एक प्राम्याध्याफक (देहाती, 
अद ) ने सपय पर्‌ ५००) शे गेहे खरीदी, दोषी महीने पे 
उसका १५०)का छम्‌ दभा दप्त पह्मनेका मासिक (चमरू) 
युफ्त म मिदगयाफूखा न सपाया,अगहे वष तरेगासनिक्‌ (अश्या 
छगाकर ९००) के राम कौ आशा परतन हनार कीरे 
खरीदी) अपनी मुनक्षानी कं भुषण भौर धरवार सत्र बहते 
रख दवा,-अर जेरारिक र्‌ भगेपे पर स्कूल्स भी छः परहीने 
क| बुष छा), प्र गहू सूष्र परस्तीषश गहु, पेट से वचार 


~+ ध्‌ 
त्र, ््‌ 


 नब्मचहशद्पयाआरन्ा के भूषण सव पार ५ चर्गण्‌,अर 


युनश्रीनी तैराक्षिक को कोमते रह गए, इप्त पकार जव कर 
 अबुमान मस्या इ।त दातत ६) ते कस्‌ प्रकर हम कई अनु 
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घान करदे निदचय कर सक्ते है, किं हमारा यह अनुान.सय 
हे, वा मिथ्या है । सुनो, इसके डिए इन तीन बाता पर्‌ ध्यान 

रक्क्षेगि, तो कभी मृष नही निकडेमी) वे तान बाति यहः 
साध्य, साधन ओर म्बन्ध । जां बा तुम सिद्ध करना चाइव 
हो, धह साध्य ३, निरके द्राय सिद्ध केर द; वह साधन ६। 
जेते अद घूथसे अगिनिक। सिद्धक्रतहीः ता आरन साध्य ई; 
धुम साधन दे 1 एाधन का लिङ्ग ( श्चन्द= नदान्‌ )वा तु भां 
क्ते दँ, अव यह्‌ जानना चादयः किं इन दना म अर्व कई 
अरर पम्दन्ध ३, जिससे धूपकं देखकर दम यह कह सक्ते 
है, देखो वद धृष दीख रहा ईवहां अवस्यमेव अ।रन हग । 
यदि सम्बन्धक चितादेषा कहत, तो वह भा कद उति क 
वड विद्धी खडी दे, वहां अवहधमेव आगन होगा, अर्‌ यद 
हम्यन्य अच्छम्‌ दोन भी पत्ता कहते ता यह भाता क्ट 
डाछ्त कि वह रसोई है, दहां अवदयमेष आगन हा । ववा 
ओर्‌ अग्निका कोर सम्डन्य नही, इ्षटप बिद्धी रो देखकर 
तो अधि क्षः साम भी नही ठेका रसाईञआर्‌ आर कासम्बन्न 
 ‰&, रपो मे परायः आरै रदत ६, इसिए इम अत्‌ क हनि का | 
वं समादमा तो कर सकते ई) पर यहं न६। कदत, 1क अब 
यमव वहा अमन होमी, पर धुमकां यदि पत्त स्थान पर्‌ भा 
देख, ज पठे कभी अधि न्देखी हा, तां भा इष हद्‌ 1नश्वय 


भ 


से करेगे, करि यक्षं अददयमेद अश्रि ईं । इसे यद षिद्ध ६) 
इन दमा मं कर्‌ अट सम्बन्ध ६; जिषसे यद्‌ निश्चय दाता 
है, सि यशं अश्च काहोना अट ई । ईप भटर पम्बन्व का 
ठ्या पति कते ई । बस अनुपान करनम इ अटक सम्ब व्याप्नि) 


को परे जां व ढेन च्वि, यदि इत सम्बन्ध के जानन म 
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भूष होगड, तो अनुमान मं मृक होगी, इस्मं भुढन हुः तो 
-अनुपानमं मूर न होगी ॥ 


व्याप्त का सवे-? व्याप्रे एम सम्बन्ध का कदत टह, जं अश्छ 

स्तर वणेन हो, यहं पूष कह आप षै । अट पम्बन्ध 
के अथ दैउपके बिनानहोना। जैत धूषका अगि मे अर्छ 
सम्बन्ध है, क्योकि धथ अग्निक बिना नीं होका, कारीगरी 
का कारगर से अट सम्बन्ध दै, क्योकि कारीगरी कारीगर 
के दिना नहीं होती, देखने का आंख से ओर सुननेका कान 
से अटछ सम्बन्ध ३, क्योकि देखना आंख के बिना ओरसुनना 
कानके विना सहींहोता । पर यह द्म देखतेषैः, कि अण्छ 
सम्बन्ध कीं दोनों का पकतुस्य होतार, जेपततेजका ओर 
उष्णता का। जहां तेज दोगा वदां उष्ण स्पक्षं होगा, जहां उष्ण 
स्पदी प्षेमा, वहां तेजी । अग्नि प्रुष आदिमे तेजरै, 
उने उष्णता ३, ओर पत्थर, पानी, वायु तमी उष्ण होते, 
जव उने अण्निवातेन की किरश्णे प्रशं करती र। रगे 
सेनो पदाथ इष्ण होतेह, उनमे भी तेज भरङ्ट से आतादैः 
अतएव बाघों मेँ आधिक रगद से भग रग जाती । सो 
उष्ण स्पक्षं ओर तेज दोनों मे अटछ सम्बन्ध दे, उष्ण स्प 
तेज के बिना नदीं शेता, वेन उष्ण स्यश्च के बिना नदीं हेवा । 
यहतोहुआः दोना का एक तुर अट सम्बन्ध । अबकी 
सा होता हैकि एककी ओर तो अट सम्बन्ध रैपर दृ्रे 
कौ ओरसे नी । नेसे धूप ओर्‌ अञ्चि का । इनम्‌ धूमकी 
आओरसमंदो अटक सम्बन्व 8, धूप आप्र के बिना कमी नदीं 


होता, पर अध्रि की ओर पे अटछ सम्बन्ध नीं, आभ्नि धूम 
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बि हाती द। जप्त मखे हए कारके, उनम अपिर, धूम 
६॥ तपाकर्‌ खट कया हा रहा) उस्म भाञत्रहे, धूम 
नहा । यह द दोनोंमेसे एक का अटक सम्बन्ध ॥ 
अव परभ यहद, कि अनुमान कशनेके रिष साध्य ओर 
` साधने जो अट सम्बन्ध का होना आवहयक वलायादहे, 
वह क्या दनां का अट्छ सम्बन्ध होन चाष्टिये, वा दोनां पं 
से एक का, ओरएककांहो, तो किस का । इतका उत्तर यह 
है, क्षि जिषे सिद्ध करना, उषका अक सम्बन्ध होना 
चाद्ये, जो सिद्ध क्रिया जाना ई, उक्षा चाहे हे, चाहे नहो, 
इपसे को रुकावट नदीं आसकती | जति धूमस्ते इम अपि सिद्ध 
करते ९ दो हमे यद देखना दहै, करि पूव अभिक षिनानदहो 
सक्ताहो, तभीतो दप कह सकेंगे, करि नहं धूम होता हैवं 
अप्निहोतीदहे। अग्नि हमने सिद्ध करनादै, वह बेाक धूपके 
बिना रहै, इतस्तत हमारा कईं बिगाड़ नर्द, क्योकि हम यद्‌ 
यदादौ कहते ६, क्रि जहां आभ हादी है, वहं पृमहोतारह, 
ह्मे यह सिद्ध हुआ, कि साध्य ओर साधने सेसाधनका 
तो साध्यते अट सुम्बन्य चाहिये, पर पराष्यका पावने 
अटल पम्बन्ध हो, वाहेन हे, दोनों अवस्याओं मं अनुपान ` 
यधाथ होगा ॥ 
व्याप्ति, व्याप्यं जर व्यापकृ-अण्छ सम्बन्ध को ` 
ठ्या्नि कष्ते ह, निक्त का यह अटल सम्बन्ध हो,उप्तकरो व्याप्य 
ओर जनिप्तके साथ, वह व्यापक है । साधन व्याप्य ओर 
साध्य व्यापक होता है । जैसे अचि के उदाहरण पे धूम व्याप्य 
्, क्योकि जहां घू१ होगा, वहां अवश्य आप्र होगी, अश्र 
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व्यापक दै, क्योकि जहां अध्रिमदहोगी, श्षं धूप कमी महोमा। 
इन टोर्नो कास तरदकानो्षम्बन्ध टैदष्ी कानाप व्यानि 

व्या्तिदो पङ्ररकी होती ई-ष्ुपृव्यु्चि जर दिष्‌ 

मम्याप्नि। समन्य वां हती ह, नक्षं दोनों धै एक ४२ 
के बिनामदहा सर्के । नेहे गन्धिना परथिवी के नई हो, 
आर परथ विना मन्व कृ नही हषी) एषी सपच्यन्चि त 
दानां एक दरे के साध्य ्ाषन होजात हैगन्धसे हम प्रधी 
का परथिवी से मन्व का अनुपात कर सक्ते हं! दमरी विपम- 
व्याप्चि वशं हातीं है, जहां एक सो दुसरे के बिनान होक, 
पर दृक्षरा उसे नाभी दासक । जेप धूतो अग्ने केभिना 
नरं होता) पर्‌ अथि धूषके शिनामी होती दै! रमी व्याप्त 
मे प्ाध्य त्ाघन सदा नियत रहते हं अथीत्‌ हष पुपसेदही 
अद्भि का अनुमान कर सक्ते ह अभे से धूम का नदीं । सम- 
व्याति के व्याप्य व्यापक को परमव्याप्य ओर घषपन्यापक्र हते 
र, ओर विषमव्या्नि के व्याप्य व्यापक को विषमन्याप्य आर्‌ 
विषम व्यापक कतै हं । स्थूश्वः यं समञ्ो, कि व्याप्यं बृ 
ह, जा व्यापक के! पारोष (पर्‌) स १९ न जाए, ओरव्य्रापक्ष 
वहरहैःजान्पाप्यको परिषेपंवरेनरदे । जैतेफको ख 
काव्यप्य मानः तो उपकः दो परिधियां इत प्रक्रार होभी। 


[र | ख || | इनमे से पहडी परिधिमेकङ्ीसीमालङ 
अन्दर रद्रा म वराव्र्‌ इक ख के सपापे परं न गया, 


 इषष्िप व्पाप्य ६। अव दूरा ओर्‌ व्यापक हैव पटी 
पारधमेक से प्र्‌ तकृ ४ दपर म बरावर, प्रे कीं नदी, 
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इप्िए व्यापड़ हे मेद्‌ इन दोनों पे यदै, कि. पहली परिधि 
मेक,खका व्याप्य ही वन सकता है, व्यापक नहींबन सकता, 
क्याकि खसे वरे रह जातादै,ओरख, कका व्यापक हं 
हों सक्ता हे, व्याप्य नही हो सक्ता, क्योकिख, से परे 
निकर गया ९ । पर द्री परषिपेक,खकाःओरखकक) 
व्यापक भीदै, ओर व्याप्यमीरै, क्योिक खसे परे नीं 
गया, इसलिए ख का व्याप्य भी है, ओर वरे नदीं रहा सक्िपर 
व्यापक्रभी हेही भकार ख,कसे बरे नदीं रहा.इषङिरः व्यापक 
भी दै । ओर प्रे नदीं गया, इपङ्षि व्याप्य भी) 
खी पारेधिमेक ख की विषप व्यानि # है, दृप्तरी मे स्तम 
व्यापि दहे । अब यहस्पष्टषै, कि पडी परिधिमंतो हम यर 
कद सक्ते, कि जहांकदे,वहांखरै, क्योकि खनेककी 
सारा जगह धर हूर ह) पर यह नही कहते, कि जहांखरहै, 
वहां कहै, कयाकि खवहांभीरै, जहां क नहींदहै। पर दरी 
परिषे ५दोनां काश्च पुरा एङ निहना है, इसलिए हम यह 
भी कह सकते ६, करि नहां कद, वहंखरै, ओर यहमभी, करि 
जहां खदहे, वहांकदै॥ 
स्वाथायुमन आर] जवर पुरुष स्वयं अनुपान से किसी पदां 
भानादुमान | का निश्चय करता, तो उको स्वाथानुमान 
कहते हं, जेते बार २ यह देखकर किं जहां धूम होतादहै, बं 
अप्रि होती रै, यह निश्चय करलकेतादहै, कि धूप अप्निके बिना 
# विषम व्याप्ति में यह आवद्यक नर्द, कि ञ्यापेक चां 
1 ओर वदा इदो, किसी पकदा ओर थोडासा बदकर रहने 


(र 


भा वषम व्याप्तददो सकता दं । जस | क| ख यदा बादहरका 








८ > 


खारा वराखका हं; अर नन्द्रा कका + 
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` नेर्ही होता, अष वह जगम अश्रेको दरूढता हुभा, जहां धूष 
देखता है, वहां अग्रि केने का निश्चयं करके चरा जाता 
१ । अथवा आप्र की उप्तको कोई आवश्यकता नर्दी,तोभी 
धूप को देखकर उसको जहां २ धूम्र होता दैःवशं२अपि होती 
हैः इष व्यातिका स्मरण होकर वां अध्चिका निश्यषशे 
` जाता है । यह हे स्वाथौनुपान । इमे केवट इतनी दी आव- 
श्यङता ३,के अनुपान करने वरेको व्याप्ति का निश्चयदहो॥ 
पर जव अनुमान द्वारा काई पदाय दृपतरे को समन्नाना हो, 
तो वाक्य बोन होगा, ओर वाक्य रचना दमे हेग पर करनी 
धेगी,जिसपे समक्न वाछा अनायास उप्त बात को समन्जार्‌। 


क 


सके छिए इतत प्रकार वाक्य प्रयोग कयि जाते द ॥ 


पटी रीति पञ्चावयव वाक्य 

करपनः करो, कि हम अपने नाकर के साथ सतो मे घूप 
रहे, दिया सिखाईं हमारे पास्त नदी, ओर अपरि की आव- 
ऽ्यकता पदी, हमने चारों ओर ध्यान दिया, ओर दूर एक 
र पर से धूम नेककता दीख पड़ा हमने अनुमान कर खिया, 
ङि इहां अशि दै, यह स्ार्थानुपान हया, अब. हम नोकरका 

वहां पत भग्ने छने के चिप इप्त तरह पमक्ञाएगे, 
ए पर आधर हे, (क्योकि वशं पूप" जहां २ धूम हातादै 
बहां२ अग्नि हातीं हैः नेतं रसोहमे था, "यहां मी धूमदहैः इष 
ए यहा अवश्य आप्र हः । इसप्त हपारे नोंकर कां भीवर्हां 
अग्रिका निश्चयहो जाएगा । अर्थात प्छेतोनजो बात हमने 
प्रानी ह, उसकां परतिह्ना की, कि "वहां अभि हे" इसी लिए इस 
का नाप परतिञ्ञा है, फर इम उसको देतु बतछतिहं कि श्यां 
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हम देषा कहते हे, (क्योकि वहां धूम है" इसी हिर इसका नाम 
हेतुहे । पर श्व बही हो प्तकताटहै, निप्तका साध्वके साथ 
न्याक्ि सम्बन्ध हो, इप्तक्एि व्याप्ति बतत हए हम उपरो 
व्यापि का निन्वय कराने के छिषए उदाहरण मी दिखते रै, 
‹ जहां २ धूपहोता है, वं २ अग्नि हेतीहै, जपे रपेम" 
इक्तका उदाहरण कहते दै । फिर उसको पक्ष मं पटाकर दिख 
छदि है, यहामा धूम ६.4ह उपनय कदटाता ६.फिर उपप साध्य 
की सिद्ध करक दिख छते ई, इस्तष्टिए यहां भी अवश्य आग्नि 
इसको निगप्रन कहते ६ ॥ 

सा प्रतिना, हेतु, उदाहरण, उपनय ओर निगमनन । ये 

पाच अवयव कदरे हं । समक्षनेकापूरा ठेगतो यदीरै, 


च 


प्र पुस्तका प ङिखनेकेद्धिए्‌ सपतेपमे पिच्छे तीन पर्या 
मञ्च जते ह ॥ 

जहा > धूषदहातादहै, हां अधि होती ह। 

यहां ृपरहे। 

इसलिए यष्टं अध्रिहे। 

षस पकार व्यापि, उपनय ओर निगमन ही दिखशा देते 
ह । अथात्‌ पङ एक न्यापक् नियम दिखडा दिया, कि जं 
धुपहोतादे, वं अघ्नि होती हे। फिर यह दिषडा दिया, 
करि यहा धूम ह । इससे अपने आप यहं परिणाम ( नीना ) 
निकछ आता ह, करि यहां अग्नि है॥ 

इन वाक्यो को नीते उपर रखने सेभी परिणाम बी 
निकडता ६, नंषे-- 
यषां धूमहै। 
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` ` ओर जहां २ धुमदहोताहे, वशं २अग्निहातीह। 

 इकर्ए यहा आगनदह। 

पर व्याप्नवाक्यको उप्र रखना दही अधिक उत्तपदै, 
सपे परिणाम श्ञट भाप्तने क्गता है । व्याश्नि बःक्य प साध्य 
स।धन का सम्बन्ध एते ठेग प्र बतढाया जाता है, करि व्यापक 
ओर भ्याप्प का स्पष्ट गोध होसे, जेमे जहां २ धूम होताहै, 
वहां २ अग्ने होती है, इससे यह स्पष्ट भपसतरहा३ै, कि धुम 
व्याप्य दै, ओर अद्मि व्यापक दै । ज्पाप्य पषडे कहा, ओर 


व्यापक पीछे । जेस उक्त वाक्यम धूप पदे कहा, अप 


पा । इप्तकरा उलट कर व्यापक का पदकं आर व्याप्षकां 


पाडभो कद सकते हं, जपत वहां अवथ अभि हाती हे,जहां धुभ 
होता.हे। पर व्याप्य को पदे कहने पेठयाप्य व्यापक श्ट संपश्च 
प अत्ि है'दसङिए पटे ह कहना चादिये। यू भी जो" "वहः 
मसे जो" का परपोग ६ पृषे रखना उचित होता ॥ 
अभ्याप्त के हिए कुछ उदाहरण :- | 
%-जो २ वस्तु मप्तापदार होती दहै, उप्त र्मे पानी दीन 
हो जाताहे। . 
- भूमि मप्तामदारहे। = 
.. इषि भूमिम पानी छीन होनाताहै।. 


शजम २ षस्तुमें कारीगरी होदीटै, दहर वस्तु किषी 


कारगर की बनहइहोतीदै। 
इस घडा म कारीगरी पाई जाती हे। 
ईपटए यह धडा किसी कारगर की बनाई हरं है । 


रे-नो २ ठे होता दै,वह फिषी मनुष्य क। किखा होता 
यह एक रेख है । 


| ` 
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इसि यह किसी मतुष्य का ङछिखा हआ हे। 
इन तीनां वाक्या पतीन बात पाई जाती ह.व्णाप्चि,ज्याप्य 
ओर व्यापक । पे वाक्य मे व्याप्ति दिखाई जाती है, 
दुरे मे व्याप्य, ओर तीसरे पे व्यापक की सिद्धि । व्याप्त 
वाक्यको "जो २, वह २" "जहां २, वां" "जब्र २,तब ” शब्दों 
से भरकट करत दहें। जो २ मनुष्यै, वह २ मरने वाखा । 
जहां २ धूमहोताहै, वहां २ अश्रि होती है, "जव > सुधैउदय 
हेता है, त २ दिन शेषा है"। सव ओर पये षब्डभी 
व्यानि वाक्य को प्रकट करते ह । सव पुष्य परने बेरे 
वा भयेक मनुष्य मरने बाछादै। शष्के भी वही अहै कि 

नो २ मनुष्य है, वह २ परने षाङाहे॥ 

यह भी नियप नदी. किव्याप्ि के भरकर करनके रि 
इनम से काइ शब्द्‌ अव्य दहो, इनके नाभी ण्याच्च शे प्रकर 
करत द। जप पुष्य मरने बरद | इतना भी वातय यदी 
है, कि सव मनुष्य मरने वे है । सो यह बोरने बकी 
इच्छा परदे, वह किसी तरह वाक्य बे, तम्दे यरदेख खना 
चाहिये, कि वह इस व्याप्ति वाक्य ये ज्याप्रकनियम वत छता, 
वा नदी । यदि व्पापकनियम वताता हेतो चदहिःकिपी तरह कै, 
परिणाम ठीक निकक पकता दैःपर यदि व्यापक नियम नहं बत 
छात, तो परिणाम नरह निरङ सकेगा {जसे मनुष्य परने वाका 
है, इष वाक्य में व्यापङनियम बताया है, भरना सब पनुष्यो 
के किए अटल हे" इषङिए इस यह परिणाम निक सकता 
है, कि हरि मनुष्य है, ऽसर्एि वह मरने वाकार पर यदि 
व्यापक निय न्दी बतद्याया, तो परिणापर नर्ही निश्लगा, 
से कोई कहे मनुष्य छिखना जानते ई, यह ज्यापक नियम 


१, 


७८  न्याय-पवेशिङ्धा . 

नद क्याकि सव मनुष्य छिना नहीं जानत, इपङिए इमे 
यह्‌ पारणाम्‌ नदा निकार सक्ते, कि हरि मनुष्य है, इसक्िप 
वह छिखना जानता है, याकि च्खिनाहै.तो मनुष्यकादही 
धप । मनुष्याके सिवाय र कोई छिना नहीं जानता | 
पर रखना मनुष्य का स्वराभाविक-धपं नदीं, नैपि्तिक हैनिष 


क क 


ने छिलिना सीखा दै, वह रिष सकता ३, सारे नदी ॥ 
अब्‌ विचारणीय यहदै, किं व्यापक नियम का पता ङस 
ख्म सक्ता । कथा सव व्यक्तया का कड मी परयक्ष 


नद दख सकता । कान ६, जश्ने सारी भूपि के मनुष्य प्रयक्ष 
दल हा जव नहा देख) तां फिर किष वरह काईं कद सकता, 
र पत्र मनुष्य मरने वाण ६ आर यदि सत्रों देखे, दभ 
वह पसा नहा कट सकता, कयाङि फिर भी सव मरते तो नदं 
दख, ।जपतत्त यह व्यापक {नयम उप्न देख लिया हो, कि सव 
मनुष्य मरन वार ६। जव वहमान भनृष्यां को मरते किपसीने 
परयज्न नहा क्वाःताजा अभी भविष्यत पं जन्मगे, उनका 
मरना कत्त नाध्चतद् ) इषिए सव मनुष्य प्ररने बज्र, 
यह ।नयप उप्त पमय बनाना, ज होचुे पतमान ओर हने 
वाङ सव मनुष्या कां मरता देख कगे । जब्र तङ पेप्ता नरी 
केर? इतन। बट्‌। मतिज्ञा करने का तुम्दं कोर अधिकार नदी, 
कि सष पतुष्य परणधमाहं!॥ 

इक्तक्रा उत्तर. यहदै, फ वेक्षक देखा वो ष्मने सो 


[न 


पचात मनुष्या कों ई; पर ईसके विपरीत ऊढ नहीं देखा 
 उतत्तितो इम आगे देख रहै है, ओर इषी तरह पीरेभी 


भ वि 


होती आई है, पर पिको मसे कोई दोषो वर्षकाभी पुरुष 
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मे जीता नदीं पिछ्ता। तोइनदो बातां से-एकतो बहुत 
स मनुष्यां को मरता देखने मे, दृक्षरा किती को अमर न देखने 


च की 


से, इमे नित्चयहो नातादै, क्षि जो नाम मनुष्य ३, परणधंमा 
हे,अर्थाीत इमारा ज्ञान व्यक्तियों ते आरम्भ होकर दोतेर जाति 
परजा टिकता है । परिणाप यह निकरा,कि व्यापि क निरवा- 
यकदोज्ञान होते है--एकतो सहचारदशन, (बार र वेसा 
देखना) दृषरा व्यभिचार का अदरदीन (उपमे उक्ट कभी न 
देखना ) । कड्‌ षार मनुष्यों को मरते देखा 3, ओर अपर रो 
देखा न्दी, इषस निश्चय होगया, कि सब मनुष्य मरने बाढ 
हे}. पत्थर को पानी में इवा हृ क बार देष है, ओर उपर 
तेरता कभी देखा नदीं, इससे निश्चय हो भया, कि सव पर्थ 
पानी मे टव जति दे । पूष को अभिकेसायतोक बारदेखा 
हे, विना अश्नि के कभी देखा नी, इस्तपे निश्चय दहोगया, कि 
जहां धुम होता, वहां अग्नि दोतीदे। इतत प्रकार बारर 
सहचार देखने ओर व्यभिचार न देखने से व्याश्निका निश््वय 
होता । सो पहवार ददीनके बिनातोग्यात्ि कानिन्वय होता. 
ह नदी, पर सहचार प्र भी यदि व्यभिचारी दीखपडे, तो 
भाव्याप्निका निश्चय नदा होता । जप्त सारं तराक पुरुषांके 
बीचपं रहने बाडा स्वयं भी तैरना जानने बाडा एक पह्ाह 
इम निश्चय प्र नरी पहुवता, कि सब मनुष्य तैरना जानते है, 
यथपि उपने षार २ मनुष्यों कोतेरतेदेखा ३, परन तेरतेभी 
देखा है । इपङिए जपे उप्कों ' मनुष्य मरण धर्मा है ` इस व्याति 
का निश्चय द,वेमा यह्‌ रश्च महा,क्रि मनुष्य तरण षमा 

यथ्याप उस्तन परत ५० ह{दखदहा, आर तरत पाच श्जार ) 
मेद्‌ यह दै, कि मनुष्यके रणां होनेमें तोजो देवार, ` 


# 


4 
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सहवार दी देखा है, व्यभिचार नही देखा, प्र तरणधमा होने 
मे व्यभिचारी देखादहै । सो जब बार २ सह्चार का तो 
दोन हो, ओर व्यमिचारका दशन कभीनष्े,तो सरको 
देते बिनादी सववसे" का निश्चय हो जाता ३, ओर बह 
पदा अटछदही बना रहताहै॥ 

सहचार ता देखन म आए, ओर व्यभिचार करीं देखने 
मनआर्‌) इनदो इतां सेनो व्याप्चि करा निश्चय होगा, 
उपम व्यवहारता हमारे चर जागे, उनम कोह बाधा नदीं 
आएगी) पर परमाथ षृषट्से इतने मार से व्याप्नि का निश्चय 
नी हो सकता, कारण, हमने पौ स्य पे सदचार देखा, ओर 
ज्याभचार कई न देखा, ताभी प्तमवरै, किएक सौ एकी 
जगई पर व्याभचार हो) जे एक पुरुषने युकारके फूट 
जितना बार देखे, सव गुखबीरग के देले, अब उक्ने 
युर के फूल आर गुाषीरंग का सर्वजन सहचारतो देखा दै 
आर व्याभचार कह। नही दा, इषम उप्तको व्याप्निका 
निश्चवयता पसाहो नाएगा, कि जोर गु्टावका फूट होता 
ह, वह २ गुरखुबरग का हाताहै, ओर गुाबीरग भी जव 
गुखाब् कं नाम पर बाडा जातादह,तो इसपे उष्रको ओरमभी 
दृद निचय होगा, कि सव गुक्ठाब पुष्प गुाषीरेग के हिते दै, 
पर ६ यह भु । गुाब के पएूकत्तमभी होते । इसक्िए 
सश्चार का ज्ञान आर व्यमिचारन्नान का अभाष, वप्त इतने 
भावता अट सम्बन्ध का यथाय पता नदीं छग सकता। 
त फ़र्‌ इप्तका यथाथ पता केष शमे { इसका उत्तर यह ह, 


क क्या पएसादहति ६ ˆ इसका पता ल्गान स, अथात्‌ हतु 
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का साध्यत्त क्यो अट सम्बन्ध है, इसका पता कगानेसे 
व्याप्ति का यथार्थं पता कगवा है | जे्- 

जहां २ घूषहोताषे, वहां २अघ्नि हाती ३इ। 

उक कुर पर धुम 

इदङ्िए वश्ं अ्चिहै। 

यहां धूप इत ३, ओर्‌ अभि साध्य दै । अथात्‌ धूम चिन्ह 
है अश्रि का । क्योकि अन्नि के पाथ उसका. अटक सम्बन्ध दै । 
क्यां अश्छ सम्बन्धे, इसका पताल्गानादी व्यश्चिकापृरा 
पता छाना है } अच्छा,तो कटिये क्षं अट सम्बन्ध दै! इसका 
उत्तर यष दै, क्योकि धूम अधैसे द उत्पन्न दोताहै, सो जव 
धूप उत्पन्न ही अभित होवा दै, तो जहां धूमःदोगा, वहां अनि 
का होना आवहयक हज, सो यहां हेतु प्ाध्यमें कायं कारणमा 
सम्बन्ध व्याप्नि का निरदायक हे ॥ 

इस पकार व्याप्रिका पूरा पदादेन वाटे ये सम्बन्ध द-- 

,-यह उपक्रा कायं है। 

२-यदह्‌ उसका कारण है! 

१-ये दोनो उस एक के कायैद। 

-यह उसका समवायी दह वा समेत दे। 

५-यह उसका एकार्थ समवायी है । 

द-यह उसका सयोग हे । 

७-यह उसका विरोधी ३ । 

इनके उदाहरण ` 

(१) कायसे कारण का अनुमान करने मं यह उप्तका 

काये दे" इसत व्यानि का निश्चय हग । नेषे- 


तं 


जहां २ धूपहोताहे, वहां २ अनि होती है। 


८३  न्याय-परवेकषिका 
उप्त कुप्‌ पर धूमदहै। 
इपकिए वहां आधर दै । 
यं हेतु धूम है, धूमे अष्टि की सिद्धि कसते हे । इष 
लए हमे को रेसी बाव चाये, जिससे यह पता ङग जाप 
कि धूपका अभ्नि से अछ सम्बन्ध दै । वह बात यहे, कि 
यह ( धूप) उका (अध्रि का) कार्यैः । भोर कायं कारण 
म यह नियपहे, क्रि कारण के अभावे कायं का अभाव 
हावाः । सा यथपि हम सबदशकार्स्थय धृूपाकानद्‌। दख 
सकते, पर जव हपने धूप ओर अग्नि काकाय-कारण-माव 
देख किया,ओर कायै-कारण-मात्र में यह नियम देख लिया, कि 
कारण के अभावे कायै का अभाव होताहै' तो सवेदेश- 
कारस्य पूष का अगििके पाथ सहवचार ज्ञात होगया ॥ 
अब धूमे अग्निका अतुभान करनेपं यादि व्यभिचार की 
धका उत्पन्न हो,कि^रहो उस कुएं पर धूम,तो मी वहां हम अश्रि का 
होना आवश्यक नई! मानते" । ईप दका की निटत्ति उप तक 
पको जाएगी) यदि ष्ट्प आधे सर व्यभिचारी होता, बो अध्चि- 
जन्य न होता" पर यह हमारे भयक्षसिद्ध है, करि धूप अधि 
जन्य है । सो यदि धूमको अशि से व्यभिचारी माने, तो धूप 
ओर आश्रि का काये-कारण-माव भग होता दहै, ओर धूम अग्नि 
का काय-कारण-माव ` परयक्षसिद्ध है उप्तका अपाप हे ` 
नरी पकता ॥ 
इतां मकार जहां २्कार्यसे कारणका अनमानदहो, 
वहां २ व्यभिचार शक्राको पिटाकर व्याप्ति का निश्वय कराने 


कार काय-करण-बाव-भगरूप वकं हगा॥ 
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५ क, 


सो जब दो वस्तुओं म॑ काय-कारण-माव निधित दहाजारए, 
तो कासे कारण का अनुमान यथार्थं होग।। जेपेधुप्रको 
देखकर सुर्दय का अनुमान, चान्दना देखकर चन्द्रोदय का 
अनुमान, ताप्मायक्र यं परेको ९९ सि उपर चहा हृ देल- 
कर ताप का अनुमान, नदी मे बाद देखश्र उपर हूर वर्षी का 
अनुपान, भूम स्र टव अङकुर का दखकर भूम दब नाज 
का अनुमान, इयादि अनेकां अनुमान होते रहते दै ॥ 

 स्-कारणसि काये का अनुमान करनेमे यह'उप्तका कारण 

३" इशे व्याश्चि का निर्य होता ₹ै, जसे-- 

हर एक कपडा आग पे जर नावा ह । 

यह कपडा है। 

इसलिए आग मे जर जाएगा । 

यहा अभि सयोग देतु ई, जना सध्यदहै, सो हमं किसी 
देष्ठी बाव कां पता छगाना चाहिये, जो आभ्निप्तयोग ओरं 
नने का अटश सम्बन्ध वतखाए्‌, ह बात अश्र सयोग ओर 
जनल्ने का कारण कार्य-मावरे । अग्नि संयोग कारण हे, जश्ना 
काये है। सो यच्पे सर्वै-देशष-कारु्य कपदां को आग में नक्ते 
देख नद च्या.पर यह प्रसक्षदेख छियाहे,किं आग मेँ कपडको 
नछा देने कौ शक्ति द । इसलिए अग्नि सयुक्त वस्त्र अवश्यमेव 
नल जाएगा । पर यह स्मरण रहे, नेषा फि काय-कारण-माव 
के नियमं े पूवे दिखा आए हैभ्वह नियत नहीकि कारणो, 
तो काय भी अवश्य हो? दां यह नियत है.."कि कारण सामग्री पिर 
जाएत काय अवश्य हाता &'इप्रर्ए कारण स शायक अनुमान 
मेकारण से अभिधाय कारणसामग्री से दै। कपडे को जने 
सामग्रा केवर आिसेयाम्‌ है, इसङ्ए आभे सयोगष्ाते ही कपडा 


ए 
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जरु जाएगा, यह अनुपान हेता द । अङ्कुर बांजमाच्र का काय 
नही.किन्तु बीज, नपी वादी मूमिवायु ओर पका मिरुकर अकु 


 रोद्पत्तिके कारण ह । इसारखए अङ्कुरार्पण का अनुपानन 


केवर वीज स रहोगा, नदीष्ूखी शूमेप ददे बीन सहागा, 
किन्तु उचित वायु प्रकाश म उचित नधा वाका मामिमे द्व 
बीन से अङ्करोस्पत्ति का अनुमान होगा ) इषी तरह आश्रि के 
जरनेपा्र से धूपरका अनुमान नदी होगा, किन्तु गीर इन्धन 
के जल्नेते पूप का अनुभान होगा, क्योकि प्ूम मीठे इन्धन 
से शै उत्पन्न हेता दै । इषौ परहार निप्र अवस्थामे मेधसे 
अवश्यमेव वर्षा हाती है, उक्त अवस्था को देखकर शेन वारी 
वष का अनुमान होता । इत भार सामग्री मे जहां काय 
का अनुपान हो, वां भी व्यभिचार दका को मिटाकर व्यानि 
का निन््वायक का्य-कारण-माव-मग-परसगद्ूपी तके होगा | 


सो जब स्तापग्री ओर हत्काये क! निन््वय दाजाए्‌, तरो साप्री 


ते काका अतुभान यथा होमा, नत्त ओपधघखने से रोग 
निदटत्ति का अनुमान, पानी देने से खेती के बहून का अनुप्रान, 
प्रबट चोट द्वारा भमेस्थानों के चछ्िज्निर् दो जाने पर मनुष्यकं 

५५, [र = क पः १५, # ८. 
परजने का अनुभान, इयादि अनशन होते हं । प्रतुष्य के कार्या 
का बहुत बहा भाग पी अनुपान सारे पर चर्रहाहं।. 
हप जो फल चाहते दं, उपो प्तापगप्री स्पदन करत । खाने 
पीने के ठिए खनि पीने की ामध्री, रहनेके ष्‌ घर, स्मय 


देखने कै किए घडा, कारन चाने के ठिषए्‌ यन्त्र, बश्च 


०५, (1 ® क 


नि 


@५. 


के ध्य केकि बारूद सेषादन कर्ते, ओर नि नपर 


आविष्कार इसी अनुमान के सरे प्र होते द । क्योंकि जब 


€ 


यह बात समन् मे आग, किं इस पदाथ मे अमुक्त २ .धाक्ति है, 
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ओर जब यह उस दुसरे पदायै के साथ इतने. परिमाण मे सयुक्त 
होता, तो इसत अमुक वस्तु बन जादी है, हो फिर मनुष्य 
अपनी बुद्धि से इसी अतुमानके द्वारा नए २ आविष्कार करने 
पै समधहोजादाहे॥ 

३-' ये दोन उष्ठएकषकेकार्यदं" का उदाहरण । जसे 
खाहतैर भ अवर मिनी के ऊन्प सडको दुकानों ओर घर पै 
ङ्गे दै, जिनो एक ही कारखाने से विजरी मिती ई । अष 
मणिराष कीं दुकान का जत्र ऊेम्प जल्तादै, तो वह उप 
समय अनुमान कर केता ई, किठडी स्क के सारे ठेम्प जर 
शे दै । यक्षं मणिरापके छेस्प का जना ठी सट्क के कम्पो 
के जच्ने कान काथ दै नकारण दै,तोमभी व अपने छेम्प 
फे जलने से द्रे छेम्पां के जश्ने का अनुमान करटा 
ओर बह अतमान यथार्था होता ह, इसङिए कि उन दोनो 
का जख्ना एक विजटढी के कार्य । इसी तरह कमो को 
खिछा हज देखकर दिन का अनुमान इषहिए्‌ देतारईैकि 
दिन ओर कमं का खिर्ना दोनों सूर्योदय के कायदे ॥ 
 &-"यह्‌ उसका प्प्बायी दै" का उदारण-ोहे छो देखकर जो 
कठिन स्प का अनुपान होता है, वह इसि, कि लोहा कठिन 
स्प्चं का समदायी है । किन स्पत गुन ३, गुणगगी का 
समवाय सम्बन्ध होतार, युणी उस गुण का समवायी ओर 
गण उष गुणी में सम्वेह कदलाता दै । जव विजक्षण स्वर्वते 
छे का अनुपान होता ३, तव ‹ यह उक्मे सवेत है" इसमे 
व्याप्चि का निश्चय होता षे ॥ 

५-‹ यह उसका एकार्थं समवायी द" का उदादरण-जैसे 
हष फो देखकर स्यदी फा अनुमान । कषोकि जित दरव्यम 
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रूप होता है, उत्तमे स्पश अव्रह्य हताश । ङ्प ओर सपक्षं 
दोनां एक द्रव्य मे सपाय सम्बन्व ति रहते हे, इएलिए दोनों 
क! एकाथं समवाय हे । र को चखकर रूप का अनुपान, 
क्योकि नित द्रव्य मे रप्र पाया नाता रै, उप्तम रूप अवश्य 
होता है ॥ 

६- यह्‌ उपक सयोगी है" का उदाहरण-जे-- 

९-जो पानी गं हेता टै, वष अश्रित सयुक्त शेवा है). 

यह्‌ पानी गर्म है । 

इसलिए अश्रि ते युक्त ३। 

२-इर एक नदर रनबां से प्युक्त हवी ३ । 

य्ह एक नहर ६। 

दषङिए यह रजनवाहं से सयुक्त है । 

७ यह उप्तका विरोधी ३” का उदाहरण-जेसे-विल- 
षण कुरार मारता दूजा प्तप ्ञाडवियां मेषि नेञ्छे का अनु- 
मान क्रातादै॥ ` 

ताये स्ातादीव्याप्नि के निद्चायक । प्र इन सवम 
से सुख्यतया व्याप्ति का निरचायक का्यै-कारण-भाव ह है । 
पदर तीनो मतो काये-कारण-भाव कडाही दै । जगडे चासं 
अथाव समवाय, एकाये समवाय, सयोग ओर बिरोध पेभी 
वस्तुगया काय-कारण-माव ही यथाथ पतादेताहे। कार्य 
द्व्या के गुण सब काय हाते ई; इषदिए समवायी अररका 
समवाया म भी काये-कारण-मव व्यापिका निश्चायक हे । 
भार षर एक वस्तु मं अपने अवयो का होता रै, $प्किर 
घनं अवयवा वी मे मार आधिक ओर विरछे अवयो बाड 


प भारन्युनदईतादहं। षाभार अवयद्रा क भार्‌ करा काय ट} 
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ङोाहा घने अवयवो बाला हाता दै, इसलिए भारी होता दै ॥ 


"इससे स्वी के अतुमानमे भी यद कायै-कारण-माव देकि रस उन्दी 
वस्तुओं का काषदहे, जो स्पश बारह । सयोगमेंभी गर्भ 
अभिका कायदे | विरोधमेभीं श्छ को देखकर कुपित 
दए सर्पं कारेमा विलक्षण फुकार कायं है । इसकिषए सवस 
बहा भरोपा व्यापिका कथ-कारण-मावके निश्वयपरदै । 
सो जितना कायकारण माषका यथाथ ज्ञान पुरुष को होढा 
है,उतना ही उसका अनुगान्‌ ञान बहता देःओर यथाथे होता ई ॥ 

पर्‌ कायकारण भावके निश्चय म॑ ददी सावधानी चा- 
दिये } यह बात भतिदिन सवम देखत रहते, कि दरएक 
कायेकाकेड कारण दोतादै, ओर विना कारणके कभी 
काय नदीं हाहा । रोरी अपने आर नदीं पकती) उसका को 
कारण, ओर उप्त कारणके बिना कमी भी नरं पकती । 
कयडा अपने आप्‌ नदीं बनता, उप्तका कोर कारण है, ओर उक्त 
कारण के बिना वह कमी नर्द बनता । पीड अपने आप नहं 
वरसता, उका कोई कारण ह, आर्‌ उक्त कारणके बिना वह्‌ 
कभी नहीं बरसता, पठना छिखना कभी अपनेआप्‌ नरह आषा, 
उप्तका कोई कारणे ओर उप्त कारणके विना कभी नदीं 
आला । इस प्रकार प्रतिदिन प्रतिक्षण देखते २ पतुष्यको 
यह निश्चय होजातादहे, रि षष्टि मे जितनी घटनां होती रहै, 
ये काथ-कारण-भावके सरे प्र हेदी ह, ओर का्यै-कारण- 
भाव के नियप अट दं न कोई इनको दारु सकता 
है, न इनमें कभी उलट प्ट होता है 1 इप्तङिए अव यह जो 
निश्चय होगया है, कि हरएक घटना का कोई कारण अवश्य 


क ५५ 


होता १,१ससे कायं-कारण-भाव के विषयमे कोगकमी मनमानी 


८८ | न्थाय-पनेिका 
है, छि 


द्पनाएं भी कर्तेद नेसे साषारण कोग मानते 
किसी कामको आरम्भ करने के समय कोर पास से छदे, 


वन तं 


ता वह कमि वृरान्दा दति । नाव समय आगस्त कड जग 


रखकर [पर वा हान हरवा & ¦ अव दाय क शक स्न 


रोटी पकन ठगी पेपास्रसे किष्ठी ने छीक दिया। अव शेदी 
पकनि फो सामग्री तो अद्नि, त, आटा आदि दै । इनक 
यथायोग्य सयोग से रोदी अवश्य पकगी, क्याकि सापग्री के 
होने पर्‌ कायं अवश्य उतपन्न हाता । ईकिनतो कारण 
सामग्री मंसे ई, न प्रतिबन्धक पमग्रीपें से दहे, न यह आर 
को बुक्चावी दहै, नतवेवाअषेकोा उडतीषहै, न पकृनि बारी 
फै हाथों को जकडती है, १सठिए्‌ मतिदन्धक् नर्द हो सकती । 
इसङिपएि छक का रोटी पक्ने के साथ कोई सम्बन्ध 
नई! । इः तरह आग का गति के स्ाय कोई पम्बन्ध नकी, 
सम्भव हो सकताहे,किणएकदो बार आग पिछनेसे किसी 
का कामन दुजाहोःपर भागमिल्नेका उन कार्यो के पाय जब 
कोर सम्बन्ध नर्तो इषस यह अनुमान कदापि नदीं हो सकता, 
किंकाम नर्दीहोगावा हानि होभी। इस तरह बहुत ते श्रम गों 
कां काय-कारण-भव का यथायज्ञानन होने से होरहे ६ । वहां 
सावधानी स काय-कारण-माव रो देखोग, तो तुम उन चर्मा 
(वहां) से वचे रहेगे । यतोदहै साधारण रोगों के चरम, 
पर बडे > बुद्धमाना कापएकदुकषरे ही भकारके थप हो जातेरै। 
जपत परमाणुं के खण्डन मे प्रायः यह अनुपान कियाजाताहै॥ 
पव गो वस्तुएं नाश्षवान्‌ र । 

परमाणु गोह द। 

इसदिए नाक्षवान्‌ हैं । 


2 


¢ 


चः 
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यहंहेतुजो गो दै, उसका ना से व्यभिचारतो कीं 
न्दं देखा जाता, कथो कि वस्तुतः जितनी गो वस्तुएं देखने 
पे आवी, बे सव नक्त होती है । पर पन्न यददे, कि गुरः 
का नाक से काइ अछ प्तम्बन्धमभीं है, कि नी { जब इ 
बाव पर ध्यान दोगे, तो कोई सम्बन्ध नहीं प्रतीत होगा । गोर 
 दस्तुएं इसल्पि नष्ट नदी ही, कि वे गोरर किन्तु इसडिए 
नष्ट होती, कि सावयव ह । किी द्रव्य की उत्पत्ति 
अवयवा के सयोगसे होती है, ओर नाश्च अवयर्वो के विभाम 
से होता है । जव निरवयव के कोई अवयव नीं, तो अवयव- 
विभाग कैसा, आर जब अवयव विमागन हया तो नाशङ्कसा। 
सो गाई का ओर नाष का काये-कारण-माव नर, $किए 
गो हना नाक्ष होने का देतु नहीं बन सकता, हां अवयव 
विभाग ओर नाक का कार्य कारण भावदै, इसकिए्‌ सागयव 
होना हेतु बन सकता दे । क्वो सावयव यँ ही अवयव विभाग 
होता हे । सावयव होनेप ही गो वस्वुएं भीनष् हती दै, 
सावयव होनेसे द्वी चपटी कोण पञ्चकोण आदि भी नष्ट 
होती रै, जो हेतु त्रिकोण मं नाशका, वदी गोरुमेंहै, 
ओर यह सावयवा, नकि कुर । इस तरह सावषानीके 
साय काये-कारण-भाव का परता छगाने स पुरूष भृकप्तषच 
जाता दै, ओर उसका अनुमान रेमे सीषे मारी पर जापडता है, 
कि उससे द्रो की अपेक्षा वह बहुत अधिक काभ उटाता ह । 
ननेषा कि एक ओषधि एक रोग को दूर करती हे, अब ओंषमि 
मे यदि उक्षरोगकोदुर करनेका कोरं एक त्छशै रै, तो 
जो वेद्य यह पहाल्गालगा, कि बस्तु इस रोग का नाश्षक 
यह तन्छ £ ३, बह उप सारी ओषधि को खिराने भरा पिकाने 


९०  न्याय-प्रवेषठिकरा 


के स्थान बहुत छाीसी मरात्रा पं उप्ते बह तख. निकार कर 
रखेगा, ओर उस्तको वतेगा, इतपे अतिरिक्त जिषरे द्रव्य ` 
मे वह अंश.निकक सकतः है, उन सव मे ते निकालकर ओं 
षय दना ठेगा, इष बात प्र ध्यान देने से रष्ायन ओर 
विज्ञान शास्र की रद्धि हई है ॥ 


भयुमान कं | अनुपान तीन पकार का होताहै ) पूषषत 
तान मद्‌ ॥ 
ˆ समरान्यताह्ः शषवत्‌ । जव एता वस्तुकं 


सिद्धि करते ह, जो हमने पढे अपने विरेषरूप मे देखी हई 
ट, तो पूषेवत्‌ अनुमान करङाता दै, जेत ह्म अनुमान से अश्चि 
का पता लगते ह) ता अग्रे वह व्ुरै, जो हषे परे देखी 
६ ३ । ओर जश पेषी वस्तुकी सिद्धि कसतिदै नो हमने 
अपन वविदाषरूप म पएहृक कभी नर्हा देखी, किन्तु उप्त नपी 
 वस्तुपए दखा ह; तब अनुमान सापान्यतोष्् होता है । जत- 
भूमिका गाङूहाना कमी हमने प्रयन्न नदीं देखा, पर यद 
वमन पताल्गा च्या, सि हुयेके चारोंःजर चक्र छमाती 
इई एथवी जव सूय ओर चन्द्रके ठीक मध्यमे आजाती । 
त्‌ चन्द्र पर एाधवा को छाया पडनेसे चद्दरग्रहण होता ३! 
अब्‌ वह.ाया.गाछ प्रतात होती हे, इसे हम.अनमान करते 
8१1९ भूमरगरुदहे । अनुपान द्वारा इसकी सिद्धि श्छ भकार 
करगे; ॥ | 
जतत वस्तु कां छया गोलहो, वह आप भी गोरहोतीःै। 
चन्दे पर भूमेका छाया गोह पडती है। 


दषाख्ण भुपि गोडदह्‌। 


¢ 


अनुपान-परकरण [ ९९ 
यशं हमने सिद्ध कियाद, भूमिका गोर हाना, प्र्‌ यद्‌ 
 हभने आं से कमी नदी देखा । हां मुमि ज्तौ वस्तुं अनर 
देखीं दै, जते नार्गी, गेद, कोद का गोरा, प्री का.गुडेखा 
इया । ओर यह भी प्रयक्ष देखा दै, कि छाया गो उषी 
कीदहतीषे, जो आपगोरषहा, इस प्थानता प दमन मुमिका 


गो होरा सिद्ध क्ादै॥ 
दापान्यतोदष् अनुपान इक्ष नियप पर बनते हं, "जिनके 


विक्षषों का काय-कारण-भाव होता दे, उनक्रे तापान्याकाभीं 
काय-कारण-भाव हाता दः जप्त-नारमगा भ आर गि छाया म 
हम कार्य-कारण-भाव देखते दै, तथा गेंद ओर गोड छायाम, 
ओर के गोरे ओर गोर छया मे मी कायै-कारण- 
भाव देखते है । तो अब हम गोर विकषेष नारंगी आदि 
का गोर छया से काय-कारण-माव देखकर काय-कारण- 


भवि का लिय वङ्गा हटाकर सापाच्य पर रजति 
हे, [रई गार वस्व्‌ आर्‌ गारु्छयाका कय-कररग-माव ६। 


दृक्षरा दृष्टान्त-पद्टी के वतना की कारीगरी का कारीगर कुम्हार ` 


के साथ कार्यं कारण भाव देखते ६, छह के इयियारों शी 
कारीगरी का कारगर डोहार फे साथ काय-कारण-माबं देखते 
ई भूषणो की कारीगरी का कारीगर घुनार क साथ कार्य 
 कार्ण-भव दखत ह, ता अब हम वक्षष कारगर का र्ेक्षष 
 करागर्‌ से काय-कारण-माव दृखकर काय-रारण-मवका 
नियम विशेष से हटकर घापान्य पर ठेजंतिं है, कि कारीगरी 
ओर कारीगर का कार्य-कारण-भाव दै वब जगव्‌ की करीगरी . 
देखकर जित कारीगर का अनुमान करते है; बह ईश्वर सिद्ध 
होता हे । जितने अतीन्द्रिय पदाथ है वे सव इत समान्यतोष 
 अनुयान से सिद्ध होते है ॥ 


९२ । न्याय-परेक्षिका 

शेषदव बह होता हैन्व किमीसाधारण चिन्ह्से एकवार 
बहती वस्तुओं का स्मगण आजार, तो फिर उने से अनुमान 
रीर दृसरो वस्तु कोषटार् कर जो पष बचरहा ३,उसका 
अनुमान करना । नेसे- 

यह्‌ सिक्तासोनि कावा ताम्बेकाटै। 

पर यहसोनेका नीह (क्योकि इसकी कससोनेशी 

नदा ह )। | 
हसटिषए तवि काहै। 

रोगां का निदान करनं यह अनुमान बहुत काम देता 
हे । जव को वेश्च किंत रोगीमे बहूतसे रोगां के साधारण 
चिन्ह देखता हे, तो" उनमे से दरक की परीक्षा करके उनमें 
मे एक २ करके सबको हटाकर शेष बचे का निश्चय कर, उसकी 
विकिटष्ा करता है ॥ 


अयुमितायचमान-जवर एक वस्तु का अनुमान करके 


उपे किष दृ षरी पस्तु का अनुमान क्रिया जाए, तो उसको 
अनुपितानुभान कहते ह । नेप्तनदीके पानी का विरक्षण 
शोर घुनकर नदी मे आई बाद का अनुपान, उक्त बाद से उपर 
हृष्टि का अनुपान । इसी तरह आने मी अनमान हेसकता 
है, दृष्टि से मेष का अनुमान, पे मे मानसून का अनुमान 


यादि । यह ध्यान रखना चाहिषे, कि अनुमितानुमान को 
अनुमान का प्रकार नही, जपे कोई नेत्र से पके एक पेदछ 


क, ॐ च 


सना का देखे) फिर उनक पीछे घुदृसवारों को दखे, फिर 


` उनकं पछ तोपखाने को देख, तो यां नसा पहडा भयक्ष, 


[4 न 


वेमा द्रा, वेसा ही तीसरा है, सक्त मे कोई मेद नदीं आया। 


अनुपान वाक्य म खतन््रता ९३ 


इसी तरह अनुपितानुमान मे जप्ता पहढा अनुमान, वेसा दृसरा, 
वेपसा तीरा) इनम कोई भेद नही आया, सो अतुमितानुपान 
भीं अनुपान ही है, किन्तु इसको अङग वणन इप्तषिएु किया है, 
किं यह भां ध्यान रखना चाहिये, कि मनुष्य की बुद्धि इतनी 
दूर पहुंचने बारी करि कोई एक तनिकप्ता चिन पाकर 
अनेकं वातां का पतराछ्गा डती दै । भाचीन तत्वों का अनु- 

न्धान करने वारे इष अनुपितातुमान स बडा कामस्तं 
इष्‌ सपय भूषिका ख॒ुदाईस दषे हर्‌ जन्वुर्जाकी जो ठठरि्थां 
 निक्खती ३, उनम स बहत से पत जन्तु, जो अथ भूमि पर 
नदी रहे, तो मी $्स विद्या विद्वान्‌ उनकी ठडरियोंसेदी 
उनके विषय की पसारीवार्वेजान नक्ते ह,ओरर्क दी एति्मिक् 
बात का ठीक पताम जानेस कट्‌ सदिग्ध वतोंको इड 


करेति हं ॥ 
अयमान वाक्य म स्वतन्त्रता । 
अच यह जानना चाहिये, कि उपर जां बताया हैकि दुसरे 


को समश्रानेके लिप इस दंग से वाक्य रचना करनी चाहिषे। 
यह इपक्िएदहे, करि रम दग दमरे को आसानी से साध्य 


वस्तु का तथ्य करा सकत ह, पर्‌ अवर तुम कक्ताक साध 


+ ($. ७, क 


वात चीह करचेहो;तो पकस काश्स बत के रिष बाध्य 
न्ह कर सकते, किं द इती ठग प्र वाक्यरचना करे, यह 
उसको अधिक्रार हे, जप्ता चाहे, वाक्य रचना करे । हो सकता 
दै, कि बद पूरदोक्तरीतिमे पञ्चावयव वाक्य पूरा कहै, जेसे-- 
उप कुर पर आभे दै ( मतिज्गा) 

क्यार वहं घुम । (देतु) 


९४  न्याय-मवरिका ` 


1 नो 


ष्टां २ धृष होतारै, व्हा २ अधर हती हे। 
जपता रोहे मँ { उदाहरण ) 

उस कए परमभी धूथहै (उपनय) ` 

इए वहां आप्र हं । ( निम॑पन ) ॥ 

पर यहभी हो पकता दैकि वह पिष वीनां अवयव करं । जैत 

जहां > धूपरहाता ६, वहं > आपे हाता ह । (ज्याद्रे, 

उक्त कुप्‌ पर धू दं । { उपनष) 

इपरिए वहां अप्र ह । ( निगषन) 

ओर्यदहमी दहो पकता दहैःकिडपनयको व्याप्चि मे पूषेैकहै। 

उष कुर्‌ पर धूमदहै। ~ 

जहां २ धूपरदतादे, वहां अञ्चि दहोती१। 

इसषटिएु वहां अध्रि हे॥ 

ओर य्भी हो सकताद,फिय्याप्नि शाक्यते व्याप्य न्यापक 
को अगे पीडिकरदे। 

वहां अधि अव्य होती है, जहां धुम होता दै 

उक्त कुरे पर धूषरै। | 

दसदधिए्‌ वहां अभि है॥ 
 यहमभीहो सकता कि पांवोंअवय्ो मे 
रक्षे, जप्त- 

उप कुर्‌ पर अधि है। 

क्याकि वषं धूप 

महा २ घूपहति है, वहां २ अभ्रे होती) 

आर यह भास्मवदहेः किद्‌ टी अवयव रक्ते । जप 

उप्त कुप परर अभिहे। ॥ि 

क्योकि वहां पृमदहै। 


च 4 । क 


पे पृडे ही तीन 


अनुमान वाक्य मरं स्वतन्वा ९५ | 


अथवा-उप्न कए पर घूमह। 

१सदिए्‌ वां अभ्रदं। 

इए वाक्य रचनाम किमीको बाध्य नहीं करना 
चार्य) कि इपारे दा दठेग पर करो । देखनी केव यह बात 
है, करि उस्नं हेतु, साध्य, ओर उनके सम्बन्ध का ठीक पता 
दे दिया ई, वा नही ।ये तीन शद्रः तो अनुपान शुद्ध दै, 
चाहे कतां हग पर बोछा क्छ जाए, पर्‌ यदि इनम से को 
अशुद्ध ह, ता अनुमान अशुद्ध टै, चाहे पूरे पांवों अवयव भी 
रख कर ठ्खा बा गया । जे अशनि के अनुपान पंसाध्य 
आर दह, धूपदहेतु द, व्यापि प्म्बन्ध हे । एञ्वावयव वाक्य ओर 
ञ्यवयव वाक्यमताये तीना स्पष्ट दिखटा दिये गरदं) दो 
अवयव बार वाक्यम मीं तीनो पाए जतिहं। जेते उप्त ङ्कएं 
प्र धूप ६ । इचिए वहां अग्निहै । यहां स्पष्ट, कि धूपे 
म आरन तद्ध कर रदं है, इसरिण पूपतो हेतुहे, अग्नि 
पाध्यद।यद्‌नाता दमने सुखसेदीक्ह दियेषै किर 
ॐ९ पर धूम € इसटए वहां अग्नि है 1 किन्त न्यापषि हमने 
ल स नह! कहा, तथाप्‌ जव हम यह्‌ कहते षै कि उप्त कुषं | 
पर धभ 8, इसरिष वहं आग्निहै, ता हमारा अमिपाय स्पष्ट 
९, [कि जहा केशा धूम दाता ई, वहां अग्नि अवय हेदी ह 


पद व्याप्ति ६ । यादे हप इप्तद्िए'मी न कह कर इषी तरह 
कद्द; क खा वह धूमे, वशं अमि होगी, तो भी इपारा 
` अभिमाय यदी हैःकि जर्हार्‌ पूप होता ३, वहां अग्निहोती है॥ 
व्यात्तक | उप्र नो साध्य-साधन की व्या्तिकही दै, उसके 
श दो भेद होते हेते पक अन्वयव्याप्ति दृषरी 


९४. स्याय-परवाश्रका 


वयतिरकम्याप्ति । व्ण 3 चात दिखता आमप्रत 
तीदं। (९) एकतोरहेतु आर साध्य का सदृचार्‌) अथात्‌ 
जां यह हव पाया जाएगा, वहां यह साध्य अवह पाया 
जाएगा । इसका इष तरह हदिखरत ६- जहा र पूष हत्तिह) 
वहां २ आग्नि हती ३ यही अन्वयन्याक्पे दै । (२) दृषरा 
साध्यं ओर देतु का व्यमिचार!-भाव-अथातव जदा सहरसा 
नदीं होगा, वहां यह देतु भी नही पाया जाएगा, इष्टका इष 
तरह दिखण्छवि दँ, जहां अपरे नहा हग, वहां धूममीं नदी 
होगा, जपि वारा मः यहा व्याततिरकव्वाप् ६ । अन्वयव्याप्ति 
मेतु व्याप्य होता, ओर साध्य व्यापक) इप्तङ्ए हतुकां 
पृहे ओर साध्य का पडि बोरतदं, नहा २ प्रूपहोवादै, 
वहं २ अघ्रि होती है") व्यतिरेकन्याप्निम साध्याभाव व्याप्य 
होतादहे, ओर साधनामाव व्यापक) इदप साध्याभावको 
पहले ओर साधनाभाव को पीट बोरे ६, जहां अभि का अभाव 
हेतादै.बहा धथ काअमाव होता है" । इस वरह सर्वत्र अन्वयन्यापति 
ओर व्यतिरेकन्यापि-स देत साध्यक सहचार आर व्यमिचारामाव 
का निश्चय कराया जाता दै) पर यह याद रखना चाये, छि 
जहां रक्षण दरार किसी पदाथका दृषरे पदथां सेमेद दिख 
छाना हो, वहां निरी व्यतिरेकव्याप्चि ह हती हं । नम-- 
` आसा अन्य सब पदाथा स भद रछ्ताई। 
कंय कि चतन है । 
यं यह नदी कह सकते, फि जो > चेतन है, वह र्दषरा 
से मेद ग्खतादह ) क्याकि पषा ककर दृष्टान्त क्याद्‌, अस्प 
हीतो दष्टन्व हो सक्तां, आर उक्ी के विषय पं अभी 
निणय करने खगे ई, उसका दशान्त कें बनार्‌ । इ्ङिषए यदी 


अतुभान षाक्य पं स्वतन््रतां ९७ 
कना होगा, कि जो अन्य सद (-अतममिन्न) पदार्था सेभेद 
नहीं रखता ठै, बह चतन नर्ही है, जपे पृथिवीं । सो यहां केवर 
व्यसिरकव्याि ही वन सकतीं 8, एमे हतु कोकेवर व्यतिरेकां 
कहते है, ओर जिस मँ दोनां व्पाप्तियां बन जाए, उप्तका अन्व- 
यज्यतिरेकी कहते द ॥ 
अनमान म मर से वचना ओर रूर को पकडना । 

भून करना वा मूक दोजाएतो इषे क्ट पुधारङेनायह तां 
हरएक मनुष्यके रिष स्वाथानुपान ओर पराथानुमान दानां 
अ!वहयक दै पर दूसरे क) मूर पकडे का अवक्र दसो ` 
के साथ वरात चतम ह्येता र, इङिए परे बातचीतकेमभेद्‌. 
दिखते ई ॥ [र 
दूरं के साथ विचार करने का नम कृथा ईै। क्थाके 
दो भेद, वद ओर विवाद । नब दोना बादियामं प 


म, ० 


किषीको भी अपनी हारजीत का स्यारुनदहो, किन्तु सब 
का निणैय करना दी अभिप्रेतो, ता उनकी बत-चीत को 
वाद कहते ह, देसी बात-चीत पभ्रायः गुर शिष्यम वा सयमियं 
पुरुषां मे होती हे । पर सयात के निणय को प्रवाह न करकं 
दूरे को किसीन किं वरह जीत केना) इस अभमप्राय 
से जो बाव-चीत होती है, उसो अरिवाद कहते हं । उप्षकेदो 
(वे न, 


मेद ह, जस्य ओर वितण्डा । जब प्रतिवादी अपने तिद्धान्त 
क ण्न करने ओर बादी के सिद्धान्त का खण्डनकरनेके 
किए छल-बछ करता है, ते उपक कथा नरप कहाती है, 
ओर जव छल्बकसे बादीके प्त का खण्डन ६ करता है; 
अपना पक्ष कुछ नदीं स्थापन करता त्र इप्तकीक्थारको 


# 


4 
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वितण्डा कहते हँ । नेयायिक को चाद्विये, कि स्वयं जप वि. 
तण्ड कमीन करे । सयाप्तयका निणेयकरना अपना ही कर्दव्य 
समक्ष, छटबल का कभी निकट न आने दँ, ओर अपनी भृ 
का घुधारने के हए सदा तय्यार्‌ रहे, यदी न्याययुक्तं पारग है । 
स्वयं विवाद मकमन पद्मो यदि प्रतिवादी विवादी हे,िगे- 
षतः वेतण्डिकहा,ता यातो उप्तके साथ बात-चीतक्सरेन 
आर्‌ करे, ता धीर गम्भीर बनकर उपसे उसकी भरे पनवा र 
कर उपके मुख से यथायथं बात कहे । पर यह स्मरण रखना 
चाहिय,कि मुक मनुष्य से अज्ञानके कारण भी होती है,परछ्छ 
भनुष्य जान-वृङ्घकर हाकरता हैःपो भृ तो बादमें भी होती, 
आर छल आदे विवादमहोतेहं । नेयायिकर काकाम भूक 
क। पककर ।जतखा देना आर मनवा देना है, "यह तुमने छड 
करिया द" एता वाक्य प्रयोग नदीं करना. चाहिये । अस्तु, अब 
हप भूरा के स्थान बतङतेह॥ 

उपर छख चुके ६, कि अनुमान में वाक्य प्रयोगजेषा 
चाह, कर पर अनुमानम्‌ तान बतं अद्दय आजानी चाहिये, 
हेतु, साध्य ओंर व्याप्ति ॥ | 
इनम तु कहन मं ये मूर होती दै-ढतु विशद हो । 
प।थव। अनादि है, व्याकर परात्रयव टै । यहां वयव होना 


। @ ० (१ ५ 


अनादता का विरोधी ह, क्याकि सावयव वस्त वही हे सकती 


भ्व 
[कर प ० न्द, क, न 


४, जो अवयवो के पयोग से बने, ओर जो किसी समय बने 


षह सादे होगी) न ङि अनादि । इती प्रकार आला 


क्त ॥ ५१ ६ 


निय ह, कय।कि उत्यत्ति वारा हे । यह विरुद्ध हेतु है, उत्पत्ति 
बाङा होना निसता का विरोधी है॥ 


क, 


तु सादे्ष ह । जेषे-वहां अग्नि अवश्य है, क्योकि वह 
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वहां धुआं दीखता ह । यां घूष का पूरा निश्चय नरी, एस 
छिए चह वहां अधिहा दही, पर इप्त सदिग्ब हेतुसि वहं अपि 
की षिद्धि नदीं हो सकती । हां देसे स्थं मे पणबन्ध ( 
( क्षक्षिया ) साध्य की मिद्धिह्धेतीहे । यदि वह धूमरै, तो 
बृहां अप्निदहै॥ 

हेतु असिद्धषश्े। जपत कदर को देखकर का कहै, कि 
वहां आरद, क्योकि वहां धूमे ॥ यां यह उत्तर होगा, कि 
तुमजिसको धूप बतरति शो, वह पुम नहीं है । अथवा षोड 
केपेटमेंदो मेषे रै क्योकि षड जुगारी करता दैःयघनं जुगारी 
करना हेतु असिद्ध है, जब तक इसको सिद्ध न करटे, इसको 
हेतुरूप मँ नदीं षह सकता । आत्मा विनाक्षो है, क्योकि उपसि 
वाछा दहै । यहां उस्पत्ति वाखा हाना द्दटतु आसिद्धदहै। हेतु 
चह सा भी षे, पर यदि परतिषादी उको न माने,तो उक्षे 
लिए वह आसिद्ध दी माना जाता ह । जवं तक १६ उका 
सिद्ध न कर छया जाए, ठबःतक उषसे साध्य कांसिद्ध न्दा 
कर सकत । जसे कोहं कटे, कि परथिवी गोर हं, क्याकि ग्रहण 
के सपय चन्दर प्र) उषी छया गोर पती दं । अब यं 
यदि भतिबादी उप्तको पृथिवी अ छाया माननेसे इन्कार 
र्दे, तो जवर तक पठे उस्तको बह पृथिव के। छाया पिद 
करके म मनदाढी जाएतव तक उसके छिए यह देतु अतिदहै॥ 

तु अभयोजक हो । हेतु अमयोनक वई होता दं, निष्का 
साध्य के पाय कोई सचा सम्बन्यन हा जम~-परमाणु विनाशन 
है, क्योकि मोर दै } यहं गुरा का विनाक्षी हाने के साय 
कोई सचा सम्बन्ध नर्द । ठेसा कोटं तकं नर्ही, जिसे हम यह 


= # अः 


निश्चय कर सके, कि वे वस्तुपं नष्ट इसकिए हाती ६; कि गाढ 
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है । एमा हतु जिता पाध्य के सायषम्बन्य का निश्चायक कोर 
तकं न हे, उसको अप्रयोजक कहते है ॥ 

हेषु ससपातिपत्तित हो । एक देतु से जप्त पाध्य कं तिदद 

है, यदि किपी दृ्रे हेतु से उपक विशुद्ध सिद्ध दोसर 

तो बह पदा हेतु ससतिपक्षित होता ई । जेषे कोई कटै, फि 
परमाणु अनिय दै, क्योकि जड ई । इतके विरुद्ध यह अनुमान 
करे, ङि परमाणु नित्य, क्यों निरवयव है | तो वह पहला 
हेतु सत्पतिपक्षित होगा । इसलिए उक्तम पराध्य की सिद्धि न्दी 
हग । ससतिक्षित होनेसेदोनों ध साध्य रुक जाते ईदैजव तक 
किएक देतु को दूषित सिद्धन क्या जाएत वू दोनों रुक 
रहते ६ । ११ क्प एमस्थछाम जा सिद्धान्व विरद अनुपान 
हंता ई, उप्तका देतु अवश्य अप्रयोजक होता है । सो वह पना 
चादिये, करि जडता ओर अनियता काक्या एषा सम्बन्ध, ` 
 जिषपे हमर जह होने के कारण अनिख पानद, तो रषा सम्बन्ध 
कोर भौ नहीं निकटेगा, इषचिए अनियता छा साधक जडत 


 १त्‌ अपयानक हनि जव पाधक न रहा, तव दभरा नेसता 
क{ साधके [नरवयव हत वेना राक्‌ प्रसत्त हगया॥ 


माध्यम भुं । 


१ 


१ 


साध्य प्रयक्ष त बाधित घ । जने- 

कोई भीद्रज्य उष्ण मेदी । 

आग्नि मीद्रव्यहै। 

इमकिए उष्ण नदरी है। 

या आप्काउष्णन होना सराध्यहे । यह पयक्त पभरपाण 
त बावत ह । स्प करने आप्र उष्ण अतुभवदातादह॥ 


अनुमान पर॑ मुखे १०१९ 


जं अनायास यद प्रतीत होतारा, कि यं व्याप्नि नदीं बन 
सक्ती है, बहा व्याति की भूर दिख्ठाना आतान होता, 
इसष्िए हमने इसे व्याप्नि की मृ छ्खिाहे\ 

-हेतु का व्यभिचारी होना । जतत यह गोद, क्याकि 
यह सगो बारी है ¦ यहां हतु व्यभिचारी हे, सगा वाली 
निरी गदं द नदीं हेदी, भेष बरी हरिण आदिओरमभी 
बहुत से प्श सगां वाक हेते दै । अतएव यहां हतु कौ साध्य 
ऊ साय व्याक्षि नदीं बन सकती । हम यह न्दी कद सकरम, 
किंजोरषीगों वारा पदो, बहर गोहोतीहे) यंतो 
सतीम बाहे भैष आदि को हम अच्छी तरद्‌ जानते हैदर मुल 
स्फुर परीत होती है । पर जं इस भकार मुरु स्फुट्‌ प्रतीत 
नदीं हेती, दं धोखा हो जाता ३ । जभ 

-पारवाडी घनी होते दै । 
रामदाश्च मारबाडी ६। 
इसङ्पए्‌ धनी दै । 
-राजापृद्तं शुरवीर हेते दै । 
रणापह राजपूत है । | 
इषङिए रणसिह शूरवीर है । 
यद्यापि मारवाड़ी प्रायः घनी ओर राजपूत भायः शुरबीर 
है, तथापिप्तरिके सरे नदीं । माराही निन ओर राजपूत | 
कायर भीदै। १सदिएु यहां व्यापि नदीं बन सक्ती) किजोर 
पारबादी ष, बहरघनी हे, तथाजो > राजपूत ₹वहरे 


शूरवीर हं ॥ 


गव्य 
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चारी हतु कर तरह पर बोखा जाता ३) नेषे- 
यापारी ऋण नदीर्त। | 
क व्यापारी बडा छाम उठति दे । 
 इसषिए्‌ बहा राम उठनि बे ऋण नहीं कते, 
यहां बड़ा छा उठनि बाडा केऋणमक्ेनेषादहेतुजों 
तछाया दै, वहदै ज्पापारी दोना । पर इसदेवु श उपर 
व्यानि नहीं दिखाई, कषोंकरि व्याप्ते होती है, सवके साय 
सम्बन्ध । प्र उपरनो कहा, छि कईं व्यापारी ऋण नहीं 
र्ते, इसे यद स्फुरदै, कि करलेभील्तेदै । इसदिए्‌ यह 
हेतु अव्यभिचारी नही । जहां सम्रश्र हेत की साध्यके माथ 
व्याप्नि न दिखाई होवहहेव व्यभिचारी हेता ३ । इषी तरद- 
एव छिखारी मतुष्यष्। 
मष जमीदार मनुष्य है\ 
इसङिए सब जमीदार छिखारी रै। 
यहा हेतु मतुष्य है, उ्षकी साध्य जो छिखारीपन है,उप$े 
साय व्याप्ति कीं नही आ, क्योकि रट नरहीं कषा, कि सब 
मनुष्य छिखारी दै।उख्टा यह कहा कि सब ड्खिारी पनुष्यदहै। 
इपिए छिखारी व्याप्यदै, ओरं मनुष्य व्यापक हे । प्र 
चाये साध्य व्यापक ओर हतु व्याप्य । यह याद्‌ रक्खोःकि वाक्य 
म 'जोः शब्द्‌ निके साथ जहे, वह उदेश्य हेतादहै, ओर 
वृह" शब्द्‌ जिकके साथ जुरे, बह विधेय हाता है! जत सब 
ङिखारी मनुष्य द) इष वाक्यको जो, वद्‌" शब्दों से भ्रकट 
करेतोयु करगे, किजोर टिखारी दै, वह २ मनुष्य है । 
सौ यहां छिलारी उदेश्य हआ, ओरं मतुष्य विधेष हुआ । यह कभी 
नहीं कह सकते, कि जो २ पलुष्य हे वह २ ङिखारी है । इसङिषए 


अधुमान मँ भृ | १०६ 
मनुष्य उदेश्य आर स्खिारी विधेय नहीं हो सकता ! ओर यदह 
भी याद रक्खो, करि षाक्य भ पदले उदेश्य रक्ता जाता है, 
पीडे विधेय । जते छिखारी प्हडे खला दै, ओर मनुष्य पीड, 
षा मनुष्य विधेय है । अब यह दृस्री बात जानो, कि जहां हेतु 
{ विधेय हग, वषं व्यभिचारी हो जाएगा, कर्योक्रि विषेय 
ग्यापक्र हेता ३, ओरदेतु दह होताहजो व्याप्यहो, न 
कि व्यापक ॥ | 

व्यतिरेक व्याप्चि को उद्ट देना । जेप 

सब सूट पापी हति दहै । 
रामदास शूडा न्ींदै। 

इसच्िए वह पापी न्दी है। 


भ 


यहां व्याप्ति वाक्यम द्यूठे व्पःप्य ओर पापी व्यापक । 
इपषटिए अन्वयनव्यापै ता इतत प्रकार हगी, कि जो ९ द्रुग 
हे, बह २ पापींद कव्यात्चि षतत उख्टी यु होगी, 
जा पापी नर्द, वेह शू? । इपर व्याप्चि पे यह तसिद्धहो 
पकता ईं, क रामदास पापी नष इपतचए डा नरह, यह सिद्ध 
नहा हाता, के रामदास अूडा नई! ,इपकिए पापी नदी । क्योकि 
न्पतरक्व्यापतिता यह वनां है, जो पापी नही, बह चूडा नही 
नकं जा ब्ठा नृहै। बहु पापा नहः | पर पारेणापपष्ीद्ी 
व्याप्ते वना कर निकाला गयादै॥ 


फुटकट भूर्ट । 
हेतु, साध्य ओर्‌ व्याप्ती सम्बन्धी भुर ङहदी है । अव 
ॐ फुटकरु भृ बतरापगे) यभृरुं भी हाती ओरषोत 
भा हति ६; जव क जस्पदिह्ण्डा म पुरूष जानकर इना 


१०४ न्थाय-पवेकिका 
म ~ = __ ~ 9, = 

प्रयोग करता ¦ थापि नेता कि उपर्‌ कहा 8) नयायक 
का काप उको भु सिद्ध कश्नादीहै। हां जव स्फुट प्रतीत 
हरहा हो कि पतिषादी छोगो की ओघो मं घृ डाङना चाहता 
तव उसका धोखादेते दम सेस्फुटे करना चादिये, न्तस 
छोगों पर उपक धोखवाजी पमरकट होजाए, किन्तु स्वयं उप्ता 
धोखा न कटे । वे भढ येद | 
रिरे ष्छन्तोसे साध्यङी सिद्धि करना । जैस .कई कोग 
सजी शिक्ता के विरुद यहक्हा करते करि अयुक स्त्रीषदी 
छिखी थी, उसने एक पुरुष को अनुचित मेम का पत्र ङ्ख 
अमुक मी पदी खी थी, उप्तने भी च्खिःसो स्ियांको 
 पिक्षादोगे, तोषे प्रद छिखा कर्मी, इक्तछिए उनको भिक्षा 

नदीं देना चाद्ये । यहां उत्तर यह है, फ पे तां तुम उपतप्तं 
 इषङ्षा ममाण मागो, क्योकि भायः छोग बिना किसी भपाण 
के द्रम मे.आकर देसी बातें क उरते । दूरा यई उत्तर 
दो, कि मानमीं लिया जार, क्किरेषाहृआरै, तो इत्ते क्या 
यह सिद्ध होगथा,फि सभी रेषी हो जादगी । क्षा पदी छि 
स्नियं बडी २ धममू।त नदा हा चुका । जपत ( यहा बहु 


न (भ 


प्राचीन सिषा कै उदाहरण दे जने चाहिये) । आरक्या इस 
षमय पटी छिस स्त्रियं षर्ममूति न ६, जेत ( यहां भीं बहुत 
से श्ष्ठन्व ह) सो यादे दो चार सिये अच्छी नही निकी, ता 
उक्तका कारण विद्या नही, विधाकी मेरणा तो धमकी ओर 


हेती हे, भायः विद्या सुधार करतीदै, हां कदींर् व्थिका 
बमत नदह चछ्ता, नशं वष नदी चरू, वही तुमने दन्त दे 
6 म से म ५ रे मह * क, (+ 
दिये ६, एप दृष्टन्ततो पुरुषममी ष इहुपरे विद्या पदृकर 
क, कै, 
है 


भ + = च कक ४ = 
सवर जात ६; बहुतर कापा भा इतहःताक्यवा पुष्षाकामा 


अतुमानमे भृ १०९ 


फे 


न 


नदीं पटना चाद्ये, आप के पत के अनुतार यदि पदी छिर्खं 


ध (+ 4 कष, = कि 


दो चार स्त्रिये अच्छी न निकरने के कारण स्तयो को षिध 
ही नहीं पदाना चादिये, तो आपको देपी युक्ति के अनुपार 
किसी को व्यापारमीं नहा करना चाहियेक्याकि अमुक व्या- 
पारीको धाशष्डारहं । किती व्यापारी को ऋण नहीं देना 
चाहिये, क्यो किं अमुक २ व्यापारी दीवाड निकार चुके, 
कोर कारखाना नही खोकना चाहिये) क्थाकि भसुक २ कार- 
घनेको आग ङ्ग गई थी, इयादि प्रकार से निरे श्ष्न्षांसे 
साध्य ढी सिद्धि करनेमेजो दोषै, बह पुरी तरह षमा 
देने चाहिये ॥ 

इसी से मिकते जुकते दग से प्रायः छोग अपने पक्तङी 

दि किया करते ह नेषे- 

अगुक जातिके रोग दुराचारी नये। 

वे पह रङ्तिनये) 

इसङिए अनपद्‌ कोग दुराचारी नहीं हेते ॥ 

यह याद रक्ो जहां दोनों निषे वाक्य हों वहां कोई परिणाप 

निकर सकता नीं । यदा उपर के दोनी वाक्य निषेधात्मक ह ॥ 

जट में परायः मरतिबादी विचारणीय विषय को छोडकर 
वादी को षरिषयान्तर मे ठे जाना चाहहाहे । बा वादीकी 
बात को हसी में उडाना चाहताहै, वा रोगां के भाव को मदु 
काना चाहता ह ॥ 

एक बारटेन में एक सिक्ख पाक्य सिगर्ट पीनेके 
बिर्द्ध बोरे रहे ये, एक पीने वेने सिगरट पीने का पृक्ष 
हिया, पर अट ईदी अ्तरी विषय को छोडकर यह कहना आ 


रम्भक्र दथा, सिक्ख पारा परीते ई, किं नदी, पराव ता 


पो 


र, 


०९ [र न्ययप्रवाक्चका 


ववे जाओ, ओर पिगरट बुरा हो गया । यह विषदान्तर 
जाना है, इष्ठी तरह हषी में बालको उडाकरवारोगांको 
मडका करमभी कायै साधते देखे गए ह॑ । पे अवक्तरां पर 
चाहिये, कि भक्त विषय को भृुखने न दै, ओर उक्तका विषया- 
न्तर मे जाना आदि भरकट कर, ओरं उपसे इतका कारण पृ । 
सर्वथा बादविबाद में सावधानी से अपने पक्त का प्रण्डन ओर 
परपक् का खण्डन करना चाहिये, ओर प्रष्त विष से इधर 
उघर न जाना चादियेःन दी प्रतिवादी का जाने देना चादैये ॥ 
शब्द प्रमाण | 
दमारे सारे व्यवहार षरब्द द्वारा चक्ते षै इमारे ज्ञान का 
बहत बडा माग इमे शब्द द्रारा भाप्त होवा ६ । हमं अपने माता पिता 
आदे बहुता बातें प्रद द्वारा समक्षते ह । युर भी शब्द द्रवाय 
दी शिक्षा देते दै। पूरे पुरूषो क अनुभव हषे शब्द्‌ द्वारा मिरूता 
है । इषिए शब्द श्मारे ज्ञान का बहुत बहा साधन रै | पर यद 
स्प दै, कि शब्द द्वारा ज्ञान भाप्ठकरने मं मृढे भी-दोती ६। 
इसङिए शब्द भी दो प्रकारका हैएक प्रमाण ओरदृक्तरा अप्रमाण । 
मपाण शब्द्‌ बह दै, जि्तसे यथाय ज्ञान प्राप्न हो । इप्तङिए अप 
के उपदेश को दी शरब्द परमाण कहते । ओर आप्र उसको 
फ़ंइते हे, जिसने जानने मे धोखा खायानदहो, ओर कहने में 
धोखा दे नही । एषा भा पुरूष, जो कभी श्रूठ न .बोे, बह भी 
जि विषयमं धाखाखाए हृएहो, उप्त विषयमे आष नदी 
कह छात। । ओर जो जानता यथाथैदीहो, पर कहने में धोखा 
 देनाए) वह मा आप्त नदा कहं रता । इता हरएक पुरुष 
उसी विषय मं आप्त कह रता है, निक्त विषय के जाननेमेंतो 


क, 


वब्द-पपाण = ९०७ 
उते कोई षोखानक्गाश्े, आर कहने म को षोखा दे नहः 
भे पुरूषो पे यद बात तो घट जाती ई, कि वह किसी को 
घोखा देते नर्द, षर जानने म धोखा खग उनकांमी जाता, 

इस्िए ज वे कोई एषी बात वतङाए, निष्के जानने में 
धोखा ल्गणाहो, तो उप्त विषय म वे आघत नहा कदकाएगे, 
अतएव उप विषय मेँ उनका वचन परमाण नहा माना नाएगा। 
बचन की अप्रपाणता का कारण जो जानवृक्षकर घाखा दना 
हे, यह तो किसी भी मके पुरुष म नहा हाता) पर धासा ङग 
भे पुरषो का भी नाई कड र मदतरिजाकामा ङ्ग 

ता रै, इसलिए एक धमासा विद्वान समाक हदवा किती 
टह बात यदि परिक्षा मं प्रमाणविरुद्धं) तो व्ह बात नदी 
परानमी चाये, ओर इसनेमाज स उसका अदर मा नदा षट 
देना चाहिये, जिन ससवादी महापुरुषा न अपन अनुभव हमार 
छप षह, व हमार [शक्षक ई, दमार्‌ गुर ई, हम उनक 
ऋणी द, उनका अनादर करना छतत ह, षे यतः सयवादी 
ये, भृ रो जानकर साग दर्तः रषकैए्‌ हममभामुरुकं 
 दागने पे उनका अतुस्रण ही करते हे) उल्या भृक्कान 
यागना उनके अन्तरीय भाव के विरुद्ध जाना इ । पर कट 
छोम्‌ पाचीनता के इतने पूजक हीते ६) 1 मचत कर्‌ बात 
यदि प्रपाणविरुद्ध भीष्ोःतो भी उक्षकां इठ स मनवा 
चाहते ई, ओर जब ओर ङं नदा बन पड़ता) ता पवना कं 
नाम की विभीषिका देकर चुप कराना चाहते हं । नेयायिक 
को चाियेङकि जहां वह खद्ध हदय स पृषजा का भूक का ¶ङड्‌ 
न रक, बं दृषरी ओर मु के निकाकने म उनका अनादर 


भीच कर, आर उनकं नाप कर विभ{वक्छाषन उर्‌ । कन्डु 


2 


# 


। (+ 
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सत्य के ग्रहण करने ओर अपय के सागने मे सदा उत रहे। 
दषस यह, कि जो जिष्ठ श्रास््र का अपना विषय नदी, उस 
विषययंनो कुछ उस शस््रका ठेख होतारै, बह पायः 
दृषरे शास्वा के भरोसे पर टिक्ञ नाता ६ नेषे कों स्रत 
कर स्वास्थ्य ओर भायु दृद्धिके नियम र्षि, तो वह विषय 
उका अपना नर्द, अतएव उप्त विषय को बह दरों के भरोते 
पर छिखिगा, एसङिए इसत विषय म॑ यदि उक्षका आयुर्वेद से 
विरोष आर्‌, तो इस्तका कथन स्याञ्य होगा, ओर आयुर्वेद 
का परान्य हागा, साराक्ष यह, किं दरएक शास्र ङी परपाणता 
अपने विषयेष होषीहै | आचार के विषय मे आचार 
धास््र की ओर चिकितषा के विषयमे चिकिसा शास्र शी 
प्रभाणता हति ई; इत्दए्‌ आचारशासज्र प यदि काट पाष 
गिक चिकिसा ढी बात अजाप, वा चिकिर्षा मे आचार 
षास्जकां बात आजार, तो विकिला की बात विक्गिरषा 
शास्र के ओर आचार की बातत आचार शास्र के अनुपार ही 
प्रमाण वा अप्रपाण होगी ॥ 


शम्द्‌ फा अनुमान दाब्द प्रमाण केद्वारा हमं बहुत बडा ज्ञान 
मे मन्तमाव प्राप्न हतार, पर शब्दं भमाण अनुपान के 
श अन्तर्म हो जाता है । क्योकि प्रसक्ष ओर अनुभानका 
जेते विषयभेद दै, कि भयक्ष का विषय भरत्यक्ष होता है, ओर 
अनुमान का विषय परोक्त । वैमे अनुमान ओरं शब्द्‌ का विषय- 
भेद नरी । अनुमान का विषय भी परोक्ष होता 3, ओर शब्द 
कामी परोक्ष होता हे । दृसरा-पत्यक्ष भर अनुमान में जसे 
भरतीतिकामेद होतार, वेषा अनुपान ओर शब्द मेको 


शम्द-प्रपाण १०९ 
प्रतीति मेद नही । भव्यक्ष पसे विषय की साक्षात्‌ भतीति हेरी 


है, ओर अनुपान से परोक्ष परीति होती दहै । पर अनुपान 
ओर शब्द पे पतीतिंका कोई मेद न्दी । अनुमानसे जेस 
परोक्ष एतीति होती है, वैसे शब्दसे भी परोक्ष प्रतीति होती है। 
अनुमान पे जते चिन्हसे अथैका ज्ञान होताहै, इती प्रकार 
दाब्दं मे न्द स्वरूप चिन्ह से अथे का ज्ञान शेषा है, जते 
धूम को देखकर उसी पुरुष को अग्निका ज्ञान होता है, निष 

गो धूम ओर अभ्निके सम्बन्ध का स्मरण आजार, इसी भकार 
शब्दों सेभी उकीको अथे की भतीति होती दै, जिको शब्द्‌ 
र अथ के सम्बन्ध का स्मरण आजाएर्‌ । न्दते अथी 
प्रतीति तो इत्ति द्वार होती दहै, पर अथे की परतीतिहकरमी 


(4; 


उसकी इयता अप्रता का निश्चय वक्ता के आष अनाप्त दने 
पर होता । आठ भी अपने अरतिपाध विषयमेंदही प्रपाण 
होता है, विषयान्तर मे नहीं । शास्त्रकार भी भ्र्यक्ष ओर 
अतुमानसे निर्णीत अर्थो को दीश्षास््र मे छ्वतिदै, ओर 
उन न्दे इस्पन्न होने पर मस्यक्न ओर अनुमान द्रारा उसका 
निचय कराते द । इसल्पए प्रत्यक्ष को अनुपान के अन्तगेत 
मानते दँ । पर यद रोकिक शब्द के प्रामाण्यके विषयमे । 
वेश के प्रामाण्य का विचार इसका विषयनर्दीहै॥ 


क. 


उपमान प्रमाण-षाश्व्यन्नान से जो अन्नातवस्तु का 
हान होता है, उको उपमान कहते ६, नेसे जिस पुरुष ने 
गवय कभी नदीं देखा, षदि कोरं जानकार उप्तको यह पता दे, 
कि नेसे गौ होती दै, वमे गवय होतादै, तो बह जगे गो 


५, क 


सष्श व्यक्ति शो देखकर यश जान ङेताटै, कि यहं गवय है 1 


= 


९१० न्याय-प्वेक्षिका 


इसी पकार किसी वेने नौकर को कहा; जगछ से पादपर्णी 
ओर य॒द्गपर्णीं बृटी ठे आओ, वह पुता दै, पाषपणीं ओर 
मुद्गपर्णी मनेः कभी न्दी देखी, वो उस्तको वेय वत खतारै, 
कि नेप पाष (उडद) के पत्ते हेते दै, एत निप्के पत्ते गे, 
उक्ठको पाषपर्णी जानना, ओर जेसे भगे के पतते ते, वैसे 
जिषे पत्ते होगि,उसको सुद्रपर्णी जानना । यह सुनकर वह जग 
मजा माषपर्णी ओर सुहपर्णी रे आता है। इ परार उपमानते 
भी हम बहूत सी बस्तुओं को जानते है, आर चकते ह। जस 
रापदेब का धर कम्बो चवडपें है,उप्तके घर का पत्था ठोक वेमा 
बना हुआ है'जेतसे जयदेव के धर क्रा परया दै। इससे ब रामदेव के 
घर को बिन पृ जान केश है । रामदेव इनम से कोन दहै? इस 
परश्च के पने पर षह जो जयदेव की तरह पी षाध दृए 
हँ, बह रापदेव दै, अथवा बह निपके हाथ पे जयदेव की छडी 
नेपती छ्डी दै, वही रापदेव है, ह्याहि पते दते हे । षह सब 
उपमान हे । हृङिया भी उपमान होवा हे । नशं उन्धं चन्द 
 सेष्ट्पनापमका पवा ङ्गतिर्‌, छि यदह अशुक जन्तुदै, बा 
अमुक पुरूष दै, वा अयुक घर दै ईर्यादि, वह सव उपभान का 
विषयदै। नामका ज्ञानज सष चिन्दोंसे शेता, वैसे 


[8 > ( 


विसदटश चिन्दासेभीहोतादहै, जे (छट पे विरुक्षण (भारी 
ओर मोदी छोरी गर्दन बाडा) ओर नासिका के उपर एक 
सींग बाडा गडा होता दै, वह धुन जगङ प गया पुरूष डे 
कों जान टेताहे॥ 

उपमानका म | उपमान भां अनुपान के दा अन्वगेव दह । क्यार्क 
मनम भन्तमाष ज्ञेति गो र, वैते गवय होता है, यह घुन$र 
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बनते जाकर जो गवयको देखा है, बह भस्यक्त ज्ञान ३, देल 
कर जो यह ज्ञान हआ है, कि इसका नाम गवय ह । बह अनु 
मानै, क्योकि गो सश्श पशु को गवय हते ह, यह्‌ पहले 
लान च्या) सो अवगोके सदश का ज्ञान उसके गवय 
नामका विन्द, शसरिए्‌ इसका नापर गवय ह, यह ज्ञान 
अनुमिति ३ ॥ 

अथापत्ति प्रभाण-जश एक बात के रने से दूस 


५, देह प, ७ 


बात अर्थसे हिद्ध दोजाए, उको अधापात्ति कहते ह जपे 
मेधो के न होने पर्‌ वषा नही हाती, यां अथे सिद्धहैः कि 


०५ (न 


होने षर होती है । हमारी बोकचा में एक बात के कहने पर 
जहां अथात कहकर दृप्तरी बात कह देते रै, वही अथीपत्ति 


स, श्वे, अ, ऋ, ण्ड 


क विषय ₹; जकन पधा केन होने पर्‌ वषा नही हवा, अयदि 
हनि पर दता ई । यह हृष्पुष्ट युवा पुष्ष दन का भाजन नह 


खाठा, अर्थाव्‌ रात को खाता दै । मनुष्य तमी तक देखता है, 
जव तक्र आंख खु होती है, अथीद बेद्‌ होने (भीचने,सोने) पर 
 नीदेख ता रै । इष प्रकारनियत समय प्र नियत काये करने वाढे 


न (१ 


जव किसी दिन. अपने उस नियत स्मय पर कोई ओर कार्य 
बताते है, तब अथौपत्ति से उप नियत काये का निषेष सिद्ध 
होता है) नेष आनश्मधर दी रगे, जथाव्‌ दारे नदी नागे 
वा दफ्तर नहीं जाएगे । आज दप इस समय पचं दे खंगे)अ्थाव्‌ 
मेर नर जापो } नियत कायै को दरे प्रय पर बताने में 
भी अ्थौपत्ति भे नियत पुण्य मे परतिषेध सिद्ध होता ३, जसे 
आज हम्‌ साह्न को दरया जाफगे,अथव्‌ इ समय नही नागे! 
इस प्रकार अथीपत्ति ते श्री हमारे अनेक व्यवहार चरते ६ ॥ 


> ` 


११२ स्याय-पवेशषिका 
मथंपत्ति का अनुमान ) पूर अथौपत्ति भी अनुमान कं अन्तत 
मे अन्तमाव ही है) यहांभी एक बात सेदृषरी बत 
का ज्ञानतो शब्द तै्ी से निकल आता है, पर वेता होता है, 
बा नरह, यह अनुपान द्वारा निशित होता है, जेते, जो > कायै 
है, बह अपने २ नियत कारण के होने पर होता है। अब इका 
नियत कारण प्रक्ष से वा परिषेष से मे पिद्ध होता ै,रसङिए 
फडतः यह सिद्ध हआ, कि मेधो के होने पर वर्षा होती है, 
हषी प्रकार यह युबा पुरूष रात को भोजन खाता है, क्योंकि 

दिनिकोनखातादहूभाभी हृष्पुष् है । इस प्रकार अथीपात्त 

अनुमान से अलग प्रमाण नदी ३ ॥ 
अवपटस्थि ग अभाव प्रमाण-अमावका ज्ञान जि 
से शेता है, उसको अभाव प्रमाण वा अनुपम मरपाण कहते 
हे । इस परमाण का विषय यतः अपाव है । इसरिए पहर 

अभाव का निदूपण करना उचित ह ॥ 


पुषं वणन कर आए ह, कि अथं द्रव्य) गुण, कम इन तीनों 
को दही कते हं । पर पदाय इनके पिवाय भी है । नते सामान्य 
केष ओर समवाय भी पदाय ह । पदार्थं उन सबको कहते ह, 
 डिसी पद का अथ है,अथीव जिस के किए हम कोर पद बोङते 
। सा जप अथा कां एक दृ्तरे के साथ प्मानता जिवछनि के 
ङ्ए सामान्यपद विङोषता जितने के छिए विोष पद ओर निच 
सष नितकानेङ् ङिए्‌ समवायपद बोरतेरै री पकार ङ्गिषी वस्तु 
कान होना जतकाने क किए अभावपद बोकते ६, जेते यहां तेढ 
का अभवि ह इयादे। सा जवरकिसी चस्तुका न होना जिदकने 


स्दएजभावपद्‌ बाका जाता हेतो अभावभी एक पदा हूभ। 


> 


, 
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पदां से इस अनुभव की इषं पतीति भी हेती रै । यदि य 
कोई आश्गा दे, कि अन्दर से वेड छे आओ, ओर हम अन्दर 
९ ० ० स ७ = ॐ = न + [/ च, 
जाकर ते न देस, तो जेसे वेट के हेति हुए तेर की मरतीति 
होती, इ प्रकार अष तेख न होते हुए उसके न होने (अपाव) 


[4 4 [च्‌ ५, भ अरे छे [^ 


की भी प्रतीति होती है, हमें भतीत होता है, फि तेर यहां 
नही है । इपसङ्िए अमाव भी एक पदाथ हे । अब यह देखना 


है, कि जेते रूप की प्रतीति एक ही परकारकी नहीं होती, 
 इषाहिए हम हरा, पीला, नीडा, शेत, कार इयादि भेदे 
अनेकं भकार कार्ूप मानते! क्या इसी प्रकार अमावकी 
प्रतीति भी अनेक भकारकीहोवीदै, दारदी पकारङकी। 


जब हप शस षटि से देखते ई, तो इपर प्रतीव होता दै,कि अभाव 
९ ॥ | ७ क 

के भी कमभेद हं । जतत कोट के, कि "पीर मर-गयाः यहां 

[॥ १ क १५ अ, १ भ्त, 


र के नेसे अभावकी मरतीति हेती दै, उप्ते विरक्षण ` 


तीति यहां पीर नही" इष वाक्य से होती दै । ओर इन 
नोंसेदी विलक्षण इस वाक्यसे हेती, ङि पीर अभी 
नहीं आयाः । पीरू का यहां अभाव तो सष पं प्रतीत होतार, 
पर एक दी प्रकारका नही । इसिए अभाव अनेक प्रकार 
काहे। सो बतङतेदे॥ ` 
अभावकेभेद न अभावके पहडे दो भष ह । अन्योऽन्या 
उनके स्वरूप । भाव ओर सप्तगांभाव । जब इम यह कहते 
किगोषोडा नरीह, तो यगो की विमानता वा धोद 


की विद्यमानता का निषेध नं किया, किन्तु गो ओर घोडे 


षिः 


क तदाप्मता ( एक हान ) का निषध कियाद । इक अभाव 
को अन्योऽन्याभाव इसि कते हेकि गोम षोड का अभाव 


॥ 


4 


4 -2;> 
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हे, ओर धांद्‌मगाका अमाव ई) गा षाड नहा आर्‌ षाड 
गो नहा । अन्याऽन्याभाव एक दहा प्रकार कादवताह॥ 


कि क ` 


दरा है ससर्गाभाव । किसी की विमानता का निष 


सपगाभाव कहकाता है । जप्त यदं पीरू नीह, षा पीर 
मर गयादै, इत्यादि ॥ 


पस्गमिाव चार भरकारका है । भागमाव, प्रध्वसाभाव 
सामयिकाभाव ओर अत्यन्ताभाव । भागभाव काअथरे, 
पह अभाव । जब तक कोहं वस्तु उठन्न नद हूर, उप्त सपय 
उप्तकी अविद्यमानता दै, यदी अविद्यमानता प्रागभाव दहै । 
जेत जब तक कपडा बना न्दी, तब तक कपडे का पभागभाव 
 । जव तकर पेय बना नही, तब तक मेय का भागभावदहै । 
दृ्तरा दै मध्वप्तामाव, पर्वत कहते है नाग्र को । जब कोर 
वस्तु नष्ट हो जाती दे, उक्त समय जो उपस्क अवेयमानता 
होगरं हे, उप्तको पध्वेषाभाव कहते ई। जसे जव कपदूा जक कर 
नष्ट हजाए्‌, वा फाड दिया जाए, तो अव उष षपडेकानो 
अभाव है, बह प्रध्वेू्ताभावदहे । मेव सूय की प्रचण्ड किरणों 
से विीन होजाए्‌, तो अब पेये का नो अमाव है, वह पध्वंसा- 
भवदे । तीरा दै सामयिकाभाव, सामयिक कहते है, नो 
किसी प्मय मंदहोवे । जति कपड़ा यषां नदीं है, इसत यष 
नहीं प्रतीत होता) कि कपड़ा अभी बना नही) न यहःकि होकर 
.ने् ६! गया, किन्तु यह कि इसत समय यहां कपड़ा नद ६" । 
 चोथा ह अयन्ताभाव, जो अभाव सदासेदहो, ओर सदा बना 
रह उसका असन्ताभाव कहते हः भसे वायुम स्प का 
अभाव । अपरिपर भार का अभाव॥ न 
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अ्थीव्‌ सर्गाभाव चाये काक्मद से द, किक्षी वस्तु 

¢ उत्पत्ति से पषले २जा उसका अभावे, वह भागभाष 
यह तभी तक रदेगाःजव तक वस्तु उतपन्न नही हू$वस्तु उदयशन 
६, तो यह अभाव जाता रहा, अव यह अभाव किर युड्कर 
कमी नहं आएगा,क्योकि नश्च के पीडेउस वस्तु का प्रधवेषामाव 
होगा, भागभाव नई । यह तो इभा वस्तु की उर्प्त से पटे 
जो उक्षा अभाष दै । अव वस्तु जब तक बनी रहेगी) तब 
तक उसका अभाव नर्द कह सकते,क्याकि वह वस्तु विधमान हेर 
ष सपय भी एक पकार का अभाव कहा जाता €; जवदहम 
कते दसि कपड़ा यहां नद हरम धर नद ह) उम पुर प्र 
नह दे इश्यादि । इष मकार के अभाव को पामयिकाभाव कहत ह । 
यह आदि अन्त वाढा दै। जव फिर बस्तु नष्ट हो जाता हेतव उत्तका 
प्रध्माय हो जाता दै। यह परध्व्ताभाब सदा बना ररगादृतका 
अन्त नरी होगा । क्योकि जब किसी वस्तु कां सुडकर उत्पात 
होगी, तो बह एक नईं उत्पतति दाग) पटला का ध्वप्त नहा 
प्िगा, यदि पी का ध्वैस मिटे, तो वही बस्तु छदी चाय) 

क 


पर छोटती नरी, नईं उसखस्ति हाती ई इषषए प्रष्व्ताभाव 
अगि सदा बना रहता ६ ॥ 


सा चासं ससर्गामाव काट भेद से इत प्रकार हेते हं । 
दसा अभाव, निसका आदि नर्ही, पर अन्त है, यह है प्राग 
माव । व्याक जो उस्पत्ति अब दहं है, यह अमां दूर) पठ 
कभी नरह हूर, परे जो उत्पात्तया इद ह) व रसि जेसी था, 
यह न थीं 1 इप्तङिए्‌ इषस पहर इस काठक ढी हसवचस्तुका 
जो अमाबयथा, बह सदा से चा आताया । दत्र एता 


+ 
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अभाव दै, निका आदि दहै, प्र अन्त नीं, यह हे प्वसा 
भाव । तीसरा अभाव, निसका आदे भी रै, ओर अन्तभी 
है, यह द सापयिकाभाव, चथा अमाव, जिप्तका न आदि है, 
न अन्त दै, यई है अयन्ताभाव ॥ 
चार हस्गाभाव भोर पाच अन्योऽन्याभाव पिरकर 
सारे पाच अभाव दै । इनमे से प्रागमाद ओर मध्वंसाभावं 
तो उत्ति वाटी वस्त॒ओं कादीदहोताद्ै। निद वस्तुं का 
नहीं, प्षामयिकाभाव निय अनि दोनों का होताहै, निय 
का, जेस यहा परथिवी के परमाणुनदहीं ह। पर सामवायिका- 
भाव होता उपीकादहै, जो परिच्छिन्न. वस्तु हो, व्यापक का 
नर्ी,क्यो कि वह सद्‌ा पर्वज् रहता है । अन्योऽन्याभाव विभु का 
भी शेत दै,क्थोकि इस अभावे देक्षकाठका सम्बन्ध नदी होवा, 
वस्तु का सम्बन्ध होतादै, यूषं ईन्यर नदीः यह ईन्वर करा 
सथ प अन्योऽन्याभाव दे । सष्षगाभाद को प्रतीतिं किसी 
धाधार मे होती ६ै॥॥ 
अभाव का प्रतियोगी ओर अनुयोगी-अभाव का 
एक भरतियोगी ओर एक अनुयोगी हेता दै । सेपगौभाव 
पतो जिप्तका अभाव हो, बह प्रतियोगी, ओर निमेषा 
निष पर अभाव कौ प्रतीति हे, वह अनुयोगी होवारै। जसे 
मेज प्र कों पुस्तक नदीं ह" यं पुस्तक का अभाव पेज 
पर बताया दे, इष अमाव कां पुस्तक मरतियोगी दै, ओर मेज 
अनुया्गाहई । वायुम खूप नहा हताः इस्त अभावका सर्प 
प्रतियोगी दै, वायु अवुयोगी है । अन्पेऽन्य(भाव पर॑जिप ङे 
थि ` नदा. शब्द्‌ खगे, वह प्रतियागा जर दूक्षरा अनुयोभी 
हता ६ । जसं आग पाना नदाः यहां पानी प्रतियागी आग 
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अनुयोगी हे । संस्गाभाव का अपने मतियोगी मे बिरोध हेता १, ` 


(र नि 


जहां प्रतियोगी हा, वशं उप्तका अभाव नही रहता, नेम नहा ` 
पुस्तक &, वहां पुस्तक का अमाव नर्द है । पर अन्पोऽन्यां- 
भाव का प्रतियोगी के साथ विरोध नदीं होता, जहां प्रतियोगी 
रहता दे, वहां उप्तका अन्योऽन्याभाव भी रहता १ । जसे पेज 
पर पुस्तक पडा हृभादो,तोभी कह सक्ते कि 'पेजपु 
स्वके नहा ६” ॥ =. 
अभाव प्रमाण-अमाबों का निरूपण हआ, अब इन 
अभावा का ज्ञान किंस प्रकार होता दे, इतका निरूपणं करते 
ह । जव हम कहते ई, कि यहां घडा न्दी, तो पश्च य्रै, 
कि घड़ं का अभाव दमने केमे जाना, क्योकि षहेकोतो हम 
 आंखसे देख रेते ६, क्थांङि षदा उदुमूरूप बवाडहै, प्र 
घडे के अभाव्र को आंख से केसे पयक्ष देखे, क्योकि षहेका 
अमाव नस्वयरूपदह, न रूपवान्‌ हं, नेत्रांसे ष कैसे दीख 
सकता है { इसका उत्तर यह्‌ हैःकि घडे का अभाव अतुपरून्षि 
से जाना जाता है) अनुपछन्वि है, उपछन्धन होना । घडा 
हाता ६, ता उषन्व हा जाता ह, उत्का उपरन्बनदहाना 
इस बात का पपाण ईं, फ वह नदा १। सो अतुषछन्धि अभाव 
को जतलछातीं हं, इसिए्‌ अमाव ज्ञान मं अतुपहभ्धि प्रमाण 
हे । अनुपन्ध प्रमाणक दी अभाव प्रपाण भी कहते दह। 
अभावा का ब्रान सर्वत्र अनुपराञ्थि (अमाव परमाण) से होवा 
है । वायुमें रूप नदींहै। इषका ज्ञान बायुमेरूपकी अनुष 
छान्चसे हुआ, यदी प्रमाण हया । अभ्निपं गुरुत्व ङा अभाव 
है । यह ज्ञान अश्न में गुरुत की अतुपकन्बि से हुआ, इष 
परकर अनुपरान्ध का भा बहूतं विषय दह ॥ | 
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मनुपलन्धि का प्रस्यक्च ) अतुपछन्ि से अभाव का ज्ानदोता 
+ है, यह सय दै, पर अनुपरुन्वि को 
 स्वतंन्त प्रपाण नद, पयक्त ओर अतुमानके दी अन्त्ेत दे । 
निष्ठ इन्द्रिय से नसी अवस्था मे निष वस्तु का पयक्ष होता 
है, उष्ठी इन्दरियसे वैष अवस्थापें उप्त वस्तु के अमाबका 
भी भयक्ष होतार, नेते नेर सेषडेका भ्रयक्ष होतार, तो 
नेत्र से घडे के अभावकाभी प्रयक्ष होता है, अतएव हम नेष 
से देखकर कह देवे, कि यहां घडा नहः है । घडे का चश्युष 
प्रयक्ष वब होवा दे, जव बह परकाश्चमंहो, हमारे नेत्राके 
सम्मुख दो, ओर वीच मं कों आडन टो, घडे के अमावका 
परयक्ष भी देसी ही अवस्था में होता है, अन्धिरे मे घडे के अभाव 
का प्रयक्त नदीं हेमा, पीठ की ओर घडे के अभाव क्रा परसक्ष 
नहीं होगा, दीवार के परी ओर» षट के अमाव का परसक्ष 
नहीं होगा । त्वामेष का पयन्तं अन्धरेममीदो जता 
है, इसषटिए खचा से घडे ॐे अमाव का पयन्त अन्धरेमंमी 
ह्य जादा, अन्परे म॑ दमने्रसे देखकर तो नर्द कह सकते, 
करि यहां षडानर्हीदहै, पर हाथ से टरो कर वहां भी कर 
सकते है, कि यहां षदा नर्ही ह । छख का पयक्त "पे सुखी ह" 
एस प्रकार अपने मनसे होता 2, सुख के अभावे का परयक्षे 
सुखी नी हू " यह भी अपने मन देदहोतादहै । इपर प्रकर ` 
नित शन्दरियसे जिप्त पस्तु का मयक्ष शेता है, उसी से उसके 
अभाव का भरस्यक्ष दता) जिप्त वस्तु का भत्यक्ष नहीं होता, 
उसके अभावकाभी परत्यक्ष नीं होता, जेषे भरकक्षर्मेमी 


अणुं का प्रत्यन्त नदीं होवा, श्सङकिए अणुओं के अभाबका 
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|, 


भी भत्यक्त नदीं होता । नेत्र से देकर जेस हम यह क देते 
है, फि यहां घडा नर्ही है, वेते यह नदीं कह सक्ते) कि यहां 
अणु नहीं ६ । ससर्गामराव ओर अन्योऽन्यामाद में इतना 
भेद है, कि स्माभावम तो जप्त वस्तु का अभाव कहना दै, 
वह वस्तु यदि भरत्यक्त योग्यो, तो उप्तके अभाव का प्रस्यक्ष 
हता ह, नेसे घडा भस्यक्ष योभ्यहै, तो षड के अभाप का पस्य 
हेता दै, अणु पत्यक योग्य नदी, तो अणुभों के अभाव का 
प्रयक्ष नर्द होता, पर अन्योऽन्यामाव प कोई एक भी परस्यक्ष 
के योभ्य हो, तो दोना का अन्पोऽ्या भाव पर्यन्त होता है। 
जपे घडा बस्त्रनर्ही इसत परार पह का वस्त्र से अन्योन्याभाव 
अथाव मेद भत्यक्ञ है, वेते शु ह्वर नही" इ प्रकार सुवं का 
्वप्सेवा ' शृश्वर सूये नहीं" इष मकार ई्वरकाष्र 
भेद भ प्रत्यज्ञ दै। पर्‌ अणु ईश्वर नदीं ह, यह मेद मत्यक्ष नही 
शता, क्याक यशं दानामंसे कोई भी परस्यक्ष योग्यनहीं॥ 
ओर जो वस्तु केव अनुमान से जानी जादी ह, उप्रका 
अभाव भी अनुमाने ही जाना जाता दै । नेते पराया सुल 
अनुमान से जाना जाला ह, तो पराये पुख का अभाव अर्थात्‌ 
वह घुल ना है भी अनुमानसे दी जाना जाताहै । इ 
मकार अभावे प्रत्यक ओर अनुमान के अन्वर्मव ही है 
अङ्ग प्रमाण रहीं | 


(श्न ) भ्च्यक्ष जब इन्द्रियों के सम्बन्ध से होवा, तो 
अभाव भसक्ष म वह क्यावस्तु हं, जिसके पाथ उन्ियोका 
सम्बन्ध होता हे॥ | 
( उत्तर ) भाव ओर अभावके प्रसक्त पे यहसमेदहै, कि 
भावे का मबक्ष तो इन्दि का वस्तु के साथ सम्बन्धहोनेते 
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शेता है, षर अभाव का प्रयक्ष इन्द्रिय से उक्त वस्तु के उपरञ् 
नदहनेमेहोताह। आंखपे हम देखते है, तो नां पड़ा होता 
है, वं उपङव्य होता है, अवर जहां आघ से देखने पर उप- 
भ्य नही होता, वं उक्ता अभाव भस्यक्ष होता है । अनुष- 
ङञ्धि से अभाव प्रत्यक्ष होतार । सो भाव प्रत्यक्ष की नाई 
अभाव प्रत्यक्ष ममी सुख्य कारण इन्द्रिय दी है, अनुपरन्ि 
पहकारी कारण है | क्योकि घडे की नाट षह के अमाव का 
भी प्रसक्त ज्ञान होता है, परोक्त न्दी, सङ्िए प्रयक्ठ योभ्यका 
अभाव प्रसक्त माना । ओर यदि सरे दी अमां का परोक्ष 
ज्ञान मानो, तो अनुपरुन्धि केवर अनुमान के अन्तर्मेत हेग ॥ 

सम्भव प्रमाण अधिक परिमाणसे न्यून परिमाणकी 
सिद्धि जिसे हवी रै, बह सम्भव प्माणहै। जसे जो कोड- 
पति दै, वह छक्षपति दैःयह सम्भवतः सिद्ध हे जाता हैक्योंकि 


अ 


करोड़ ठक्च हुए बिना ह नदीं सकता । सो करोड मं रक्ष, सों 


मे पचास, पन पं २० सेर घुभाओं मं कनार को सिद्धि 
सम्भव प्रमाणम हाती दह 


क 


सम्भव का अनुमान | प्र्‌ सम्भव भीं अनुपान के ही अन्तर्मत 
म सन्तन षह । यदपि धूमसे अग्नि के अनुमानं 
व्याप्य से व्यापक की सिद्धि की जातीदै, ओर सम्भवमें 
उलटा व्यापक से व्याप्य की सिद्धि हेती रै । पर भविक 
परिमाण भ्युन परिमाण केकबिना हो नीं सकता, इप्तङिए 
अधिक परिमाण न्यून परिमाण की सिद्धिका अव्यभिचारी 


ष्ठिबननातादै॥ ` 


4 
हो 
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एातद्यप्रमाण-जा पुराना घटना ` डोगों पं कहावत के 
तौर पर घरी आती हो, ओर उपे मूकवक्ता का कोर पता 
न कगेउस्षका साद्‌ पतिद्यप्रमाण स होती ६। जी दसः 
नगर का अप्रा नाम दस्युहा ई । आर यह रजा विशदट्‌ श 
नगरी थी, यहां जक किर फे खडर दं, बह उती सप्यका 
'ङिडिदं॥ | , ४ ५ ड 


देतिद्य का. अनुमान पेषी बात यदि यंथाय होतो शब्द प्रमाण 


` मं अन्तमाच होकर अचुपान क . अन्तगतं हा जाता, | 


ओरं याष अयथाथदहो, तो प्रपाण दी नही मानी जाती ॥ 
अपनी २ वंश परम्परामें ठोग परायः देतिध्वभमाण श 
 रखते.हें ॥ 
चेष्ट-हाय पजा आदि की चेष्टा ( इशारे ) प्री शब्दा- 
नुमरान द्रारावा साक्षात्‌ अनमान के अन्वगेतदहं॥ 
पकृता के सकेत को देखकर जो यह ज्ञान होता 
है, कि यह मागे उर्व स्थान को जाता ह यहां २ मनन 
पण्डार्यां ठहरगाः इप्त मामे से बायप्तराय जागे" इत्यादि । 
यहे संकेत भी एर चिन्द्‌ दै, इसङिए्‌ अनुमान के अन्तरत है ॥ 
इस भकार सभी ममाण मयक्न ओर अनुपान के अन्तर्म 
हो जाते ६॥ 
चार्वाक मतकाकण्डन। 
इन दोनों पमाणम से भी चार्वाक अनुमान दो परमाण नही 
मानते, बे कहते हं । अनुमान का सारा निर्भर इष बात पर, 


वे 


किम जिनदो पदर्थो को एक पाय देखते रहते ह, उने 
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ते एक को देखकर द्रे का शतके साय निश्चय करङ्तेर 
नेसे पूप को देखकर अग्निका निश्चय करकेतेह। पर यह्‌ 
निर्भर केसा कचा है, भटा जव अग्नि एक अछ्ग पदा ह 
आर धूम एक अङ्ग, तां फिर यह नियम केस हे सकताहै, 
कि जहां पूमहै, वहां अगिनिहे । जिन पदाथा के मे से पूप 
बनादै, वे यदि बिना अग्नि के उती तरह किसी भाति पि 
जावा पिकादिये नार्तो बिना अभिनि के धूम उतम 
शे जाएगा । अथवा अग्निजन्य धूपको दी इन्द्‌ करके वर्श 
ढे भाकर छोट दे, जहा अमि नही, तो दह पूप बिना अमि 
कं हेगा ॥ 

छो श्य तुम को एक दुगम रीति बतछति ईै-पुप को एक 
बडी मदाक भं मरडो, आर अधिक पर्दी गर्वी से ष्चनेकां 
छपाय केरफे उसका यु उपर रखकर ठक ताकब प उतारदो, 
भोर सुल वोष्दो) पूपं ज्यों का त्यों निककने कगोगा, 
अच उप्त चूपरको देखकर जो अग्निका अनुपान करके वहां 
पुचेग', बह एसी जगह पहूवेगा, जहां यदी नही, किं भमि 
हे नरी, बर्कि दूसरी जगईसे छाकर रक्ीनाए्‌, तौीभीन 
रहे, आर यदि बह अग्नि तापने फे खिर गयाहो, तो ओर 
मी टिड्िर जाए | अब्र बताओ, उक्तको तुम्हारा अनुमान परमाण 


शेगा वानरी । यदी दक्षा सारे अनुपानं कीरे । इषलिए 


अनुमान परमाण नई ॥ 
१का उत्तर य्ह, किं "अनुपान प्रपाण न्द यष्मी 
तो तुम अनुभानसि ट सिद्धकररहेहे) त्यक्ष तो यह भी 


वहन्वि-परपाण ` ९६३ 


| अथाव अनुपान को प्रमाणता का क्ञण्टन भी दुष इ 

अनुपान से करते श~ 

जो ज्ञान व्यमिवारी हेवा है, बह पपाण नदीं शेक । 

अनुमान व्यभिचारी हं। 

सिए पाण नई ॥ | 

इष पर हम यह पते है, कि यह तन्हारा अनुमानग्रपाण ` 
है, षानेरही, यदि षह, तो अनुमान परमाण सिद्ध होगया, भर 
यदि नर्ही, तो इसे अनुमान की प्रमाणता का खण्डनन हा, 
तुमने भिम भकार अनुपान के खण्डन मे बह गाया १, उप्ते 
अनुमानमात्र का खण्डन न्ट शेवा, व्यभिचारी अनुमान ज्ञा 
छण्डन हेता है । सो अमीषह है । व्यभिचारी भनुभानको 
हष भी प्रपाण नही मानते । धुप अभिका का्य-कारण-भाक 
है, इषङ्िप धूम अग्निका व्यभिचारी नरद, यह पृष रिष 
आर्‌ ह ॥ | 

किञथच-त॒प भो कहते हे "अनुमान भाण नर्दः यह ङ्किस्‌ 
के भरति कहते हो । क्योंकि पुरूष चार प्रकारके हेते ६ । 
विज्ञ, अन्न, सदिग्ध ओर भ्रान्त । बि दीक जानने बाढ, 
अङ्ग अज्ञान वार, स्दिग्ध सकय वाला, घान्तः घ्रान्ति बार ` 
जो ठीक जानता दै, बह तो नानता ही है, उपक किए तोक 
कहना र नद होता, न्दु अङ्ग सदिग्व ओर भरन्तकेक्एि 
ही कश जाता रै, ताकि अद्घ का अज्ञान भिदे, सदिश्व का 
सेश्षय मिटे, ओर श्रान्त काच्रमद्रदहो । अब यदिषे, 
कि हम भी शी प्रयोजन के दिए नद तीनो के प्रति कहते 
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किं अनुप्रान प्रपाण नर्हीःवो हम पृचतेषह, कि तुपने उनका 
अज्ञान सशय पकप जाना, क्योकि दसरे का.अक्ञान सक्षय 
श्प दूषर का कभा परयक्ष मह दाता,भर्‌ तुम प्रक्ष स अते 
रिक्तं काइ प्रमाण नर्हा मानते । दुप्ररे का अङ्गान्‌ पक्षय आर 
श्प उप्तकं वक्षे ' वचना से अनुपान करना दागा, इषार्प 
अनुमान परमाण नह।ः एसा कटने क ल्प हा पुम्द चनाईइच्छ 
के मी अनमान पमाणं मानना पडेगा ॥ । 

4  . भपाणा का विषय सपार हू ॥ 
यथपि प्रपाणा कं विषयम्‌ आर बहुत कुड खाना 
मृकता &, पर यह न्थाय-प्रवातद्ा हैरसप बहून गम्मार विचार 
वा वाद्‌द्वाद मदा षे । न्याय-सम्बन्धा हरएक विषय प्रर 
पत्म विचार न्यूाय-प्रकाश्च १ स्स जामे ॥ 
 भमेयाका भीं यहां कोई बणेन नहीं किया । यहां केव 
यहा अभिमत था, ।के हरएक मनुष्य के साथ-चौह वह केषा 
भाषत बा. सम्प्रदाय का दा-बातचीत करनम जा ननाव्वाद्‌ 
पाग ह; वह्‌ [दषस देया जाए । सा अथ परमाय सम्बन्ध 
विषया का पनन करन के छद्‌ [जवना अश्रा स्याय का उप्‌ 
, यमगाथा; वह्‌ सारा यहा रष दया ६। इप्त पर अस्यास करन 
स गम्मार्‌ पदाथा के पननकरनेभमां कहा रुकावरनहाष्ोगी॥ 
इमम अगर अरन्य भ पिद्धान्ती परं विचार हमा ॥ 
ॐ न्याय-पवादका पहपाप्ता # 
; €; 


